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स्वर्गीय श्री महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज 
आधुनिक युग के परम तपस्वी, कु्मेठ योगी एवं वेदिक 
मिशनरी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन गायत्री 
अनुष्ठान, वेद यज्ञ तथा योग के प्रचार-प्रसार में लगा 
दिया.। आप को प्रेमभरी वाणी बड़ी कोमल, मधुर 
तथा सरल थी और लेलनी अत्यन्त प्रभावशाली । जटिल, 
से जटिल तथा गूढ़ विषयों को महात्माजी नें बडी 
सुगमता तथा रोचक भाषा में सुलझाया है। यही कारण 
है कि सर्वसाधारण ही नहीं, विद्वान्‌ भी ग्रापको 
रचनाओं का सम्मानपूर्वेक अध्ययन करते हूँ। ` 
. श्री महाराज जी १६-३-६७ ई० को ब्रह्मलोक सिघारः 
गए किन्तु उनका साहित्य आज भी हमारा पथप्रदशेनः 
कर.रहा है। महाराज जी लिखित द्वारा लगभय ६.दर्जन 
पुस्तकों में आध्यात्मिक मार्ग का निरूपण किया गया है 
तथा हर पुस्तक के कई-कई संस्करण. छप चुके हैं और 
मांग 1 सदा बनी रहती है ।.. इन पुस्तकों का मूल्य केवल 
ज्ञागतमात्र रखा गया है ताकि सवसाधारण इनसे 


अधिकाधिक लाभ उठा सके । हमारा ध्येय .धर्मप्रचार 


है, घन कमांना नहीं । 
अतः सब धर्मप्रेमियों से प्रार्थना है कि इन पुस्तकों 
का स्वयं अध्ययन करें तथा दूसरों तक पहुंचाकर पुंण्य 
के भागी बनें।  .... ५23 
कर प्रकाशक 


0 Public Si 
-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ye 


ओ ३्‌०भूरभुच स्व: सरस्‌चितुबेदेण्य०भर्यो देवस्यधीमहि । 
. वियोयो नः प्रचोदयात्‌ । .. . | 
प्रस्तावना | | 
योग का अथ मिलाप होता है । आध्यात्मिक क्षेत्र में ' 
योग का भाव भक्त भगवान्‌ का मिलाप लिया जाता 
है। इस मिलाप की जो तेयारी की जाती है उसका 
चाम योग साधवा होता है । स्थूल रूप में यह साधना 
शरीर इन्द्रियों प्राण तथा व्यवहार की होती है परन्तु” 
वास्तविक मुख्य साधना भ्रन्तःकरण की होती है । 
जब मिलाप हो जांए उसका फल वार्तालाप होता है। 
इसी तरह भक्त भगवान्‌ का जब मिलाप होता है तो 
बरहा तीच रूप होते हैं : 
(1) योय निद्रा :--इसमें पुजारी प्रीतम से मिलता 
है । आसन पर.स्थिर बैठा संसार से बेसुध, 
परन्तु अन्दर एक प्रकार का सिनेमा का चित्र 
देख रहा होता है । यह कोई मानसिक उद्गार 
संकल्प मात्र नहीं होते, वास्तविक इव्यो द्वारा, 


| Leyes 


प्रेष्ठ अपने भक्त का मार्ग प्रदर्शन कर रहा. 


होता है । 
& (7) दुसरा खूप होता है कि अन्दर ही अन्दर कोई . ” 
हितैषिणो शक्ति उपदेश कर रही होती है । 
& कई बार वार्तालाप प्रश्नोत्तर में भी होते 
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हैं । यहां भी शंका समाधान तथा गूढ़ रहस्यों ` 
को प्रभुदेव भक्त के प्रति खोल रहे होते हैं । 
(म) निरुद्ध अवस्था, जब कि अपनों सुध बुघ नहीं 
रहती, कोई इश्य अथवा विचार नहीं 
उपजता । केवल आकाश भैं ग्राकाश समाया 
रहता हे । इस स्थिति में अदम्य शक्ति झौर 
प्रसन्वता मिलती है जिसको लेखनी लिखने 
सें असमर्थ है। - 
तो उदार भक्त उपरोक्त दो स्थितियों को जन- 
कल्याण के लिए दैनन्दिनी (Personal diary) में नोट 
कर लेते हें । यह विचार' क्या होते हैं अनमोल रत्न 
होते हैं 1.४६ ४०४७० प्रकाश स्तंभ होते हैं । जिनकी 
कीमत मैं साधारण व्यक्ति न जान पाऊ परन्तु जोहरी 
जो इस मागं में चले या चल रहे होते हैं वह इन विचारों 
को पढ़कर अतीव प्रसन्न आभारी होते हुए अनुमाच 
लगाते हैं कि अमुक संत ने कितनी उग्र तपस्या करके 
यह अवस्था प्राप्त को तथा अपनी प्रज्ञा द्वारा कितना 
उपकार किया । कई सज्जनों को रुकी गति, उलभी 
गुत्थियां सुलभती हैं। एक बड़ा उपकार होता है । 
२. आये संस्कृति के आचार्यों का सिद्धान्त है कि 
आदि सृष्टि में मानव कल्याणार्थ परमेश्वर ने दुयालुता 
से वेद छान मदान पकया,? वह ईः #ऋपियीं के मस्तिष्क 
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में प्रेरणा. रूप में दिया गया ।: इस. अवसर पर कई 
सज्जंन . विश्‍वास नहीं. करते । इसी सिद्धान्त की पुष्टि 
पूर्वज भक्तों. ने को। गुरु नानकदेव, सन्त कबीर, 
गोस्वामी तुलसीदास, संत तुकाराम, सूरदास, मीरा यह 


सब उच्चकोठि के विद्वान्‌ शास्त्रवेत्ता व्याकरण के 


पंडित तो नहीं थे फिर भी उनके दिमाग से जो विचार 


निकले वह. संसार को . शान्ति का संदेश देते हैं तथा 
प्रायः वेद अनुकूल हैं, ठीक इसी प्रकार. महात्मा प्रश 


ग्राश्रित जी महाराज भी संस्कृत से अनभिज्ञ थे.) केवल 
श्रद्धा विश्वास के मल्ह थे । 


.३- यह नोट किसी पुस्तक से नकल किए हुए. नहीं :_ 


होते या सुनी सुनाई बात उद्धृत नहीं की जाती परन्तु. 
यह निजी अनुभूतियों और परमेश्वर की संत भक्त. 


योगियों की प्रेरणाएं होती हैं, जो होती तो बेद अनुकूल 
हैं, परन्तु अनूठे ढंग से, विचार से, कि रोचक रसीली 


सरल स्पष्ट और निर्शान्त लगें और तंकंशील बुद्धि - 
वाले तक.को भी जच जाएं, जिसमें लाग-लपेट लेशमात्र ' 


भी. नहीं. होता । | : 


.४. यौगिक प्रेरणा पुस्तक महात्मा प्रभु ग्राश्रित जी 
की दैनन्दिनी १६५३: से लेकर १६६० में से योग 


` सम्बन्धी विचार पृथक्‌ किए गए. तथां फिर उनको 


क्रमवार करके, उसके पांच खण्ड बने हैँ। जिसका | 
प्रथम” खो 0३९ योगी का! क्रियात्सक/जीबन?”केसत' हो ना. 
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चाहिए इस पर प्रकांश डालता है। क्या अभ्यास के 
अतिरिक्त उसको इन्द्रियां, मन, हृदय, श्रद्धा, सेवा कार्य 
तःकरण की स्थिति, साधनाकाल में सावधानियां 
“उन्नति के चिह्व-श्रवनति कैसे किन द्वारों से श्राती है 
केसे प्रकट होती है व क्या उपचार करना चाहिए इत्यादि 
बातों पर सरल स्पष्ट उपदेश हैं । 
दूसरे खण्ड में दिया कि आत्मा को शान्ति किस 
कार से प्राप्त होती है। शान्ति का एकमात्र साधन 
त्याग और वैराग्य है । वैराग्य ही ज्ञान योग की अंतिम 
निधि है। इसी द्वारा ही कामजित्‌ बनकर योगी 
शहनशाह बनता है। ` 
एक गंभीर प्रश्‍न आलोचक करते हैं कि यज्ञ करने 
वालों में क्या विशेषता है? यज्ञ द्वारा उन्होंने क्या 
उन्नति प्राप्त को, जब उनका अन्तःकरण इस कर्म 
काण्ड से पवित्र नहीं हुआ तो क्या लाभ इत्यादि ? इस 
प्रश्न का समाधान श्री महात्मा प्रभु आश्रित जी की इस 
पुस्तक के तीसरे खण्ड में मिलता है। यज्ञ को 
योग को नीव पर खड़ा करके कीजिये तो यह म्रध्वर 
क्रिया जीवन में देवत्व भाग प्रदान करती है। तथा इसी 
यज्ञ को इस प्रकार करते हुए इष्ट की प्राप्ति होतो है । 
. जीवन रसीला तो बनेगा भक्ति द्वारा ही, भक्ति क्या 
है, किस की करें, केसे करें तथा निष्काम भक्ति का 
रूप. कयाः होता है, भक्ति में प्राथंना समपेण के स्थान 
क्व्प तथा .गायत्री मन्त्र द्वारा उपासना कैसी बने, इत्यादि 
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का उल्लेख चतुर्थं खण्ड में किया गया है । 

अंतिम पंचम खण्ड मे विभिन्न विचार हैं। मानक 
देह का महत्त्व, मानवता का बढ़ाना, अल्पज्ञता, वर्णाश्रम 
अनुसार घमेपालन, श्रनजान का जप, कोषों का ज्ञानः 
र बड़े रोचक तथा उपदेशजनक विचार दिए, 

“ गए हैं । 

५, यदि पाठकों ने शान्त व गम्भीर होकर इन 
विचारौं पर मनन किया तो प्रभु दया से अवश्य लाभ 
प्राप्त करेंगे। जो आचरण करेंगे वह निःसंदेह निज 
जीवन को उन्नत बना सकेंगे । इससे स्वर्गीय महात्मा 
प्रभ्‌ आश्रित जी का यह श्रम फलीभूत होगा । जहां भी 
` उनकी आत्मा हो वह पवित्र आत्मा उन सज्जनों को' 
- आशीर्वाद प्रदान करेगी । > 

६. सवंप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद है जिन्होंने 
जनकल्याण के लिए अपने निज भक्त को ऐसो-ऐसी 
उत्तम प्रेरणाएं प्रदान की । फिर पूज्य महात्मा जी का 
अतीव धन्यवाद है जिन्होंने यह दात रत्न केवल अपने' 
तक सीमित. नहीं रखीं-परन्तु जनता जनादंन के हितार्थ 
अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर डायरियों में लिख 
गए जो कि आज आस्तिको का मार्गप्रदर्शन कर रही हैं ४ 

कुछ सेवकों ने यह विचार उर्दू से हिन्दी में लिखें 
तथा प्रेसकापी बनाने में कुछ बच्चों ने योग दिया 
वह सब परमेश्वर की आशीर्वाद के पात्र हैं। _ ' 
न 5... ` ¬” ` सेवक साधके 
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. पतन किघर से होता है ? 
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शुद्धि न होगी 


- प्रभु की शिक्षा, उदारता 
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. लोकेषणा की परीक्षा 
- ब्लडप्रेशर का कारण गुप्त क्रोध 


व लोकेषणा है 


- साधक के.लिए निरीक्षण का मापदण्ड 
. तपका रूप 

- त्याग का सदुपयोग र 
कसा ग्रहण त्याग. प्रभु प्रिय बनता हे. 
८७: त्याग, उसके कारण! -' | ५ 17 ३९ 


८४ 
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अन्न का प्रभाव कब तक 
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और कंसे प्रतीत होता है 


. संसार के विनाशी होने का प्रमाण 


चलायमान होना है 


संसार कांटों की बाड़ी क्यों 
४. 
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शान्ति कैसे पावें 


कामनाजित्‌ कब बन पावेंगे 
योगभ्रष्ट का पुनजँन्म 

अन्तरात्मा की अनुभूति के चिल्ल- 
पुणृतुप्ति-आप्तकाम अवस्था 

योग निधि प्राप्ति का रूप 

यज्ञ की सार्थकता के नियम- 


अन्तःकरण की शुद्धि यज्ञ द्वाराः `; . : 


{०० 
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प्रभुदया क सदुपयोग को उपमा 

एक भटकते यात्री को सुरक्षित होने और आराम 
पाने के लिए सरकार ने भूमि और सामान दिया, अब 
वह यदि साधन को पाकर ऐसे ही रख दे तो आराम 
नहीं पा सकेगा, न सुरक्षित होगा, सामान भी नष्ट होः 
जायेगा । यदि पुरुषार्थं करके गर्मी में धूप और सर्दी में 
ठण्ड से रक्षा करने के लिए चारदीवारी बना देता है 
और बरसात से रक्षा के लिये छत बना देता है तथा 
प्रकाश के लिए खिड़कियां बना देता है और भीतर आने- 
. जाने के लिए द्वार बना देता है तो खूब झानन्द भोगता 
है ग्रौर उन शत्रुओं--गर्मी सर्दी से बच जाता है ।.यह 
है इस लोक का सुख । 

यदि वह चाहे कि मैं गर्मी में रात को ऊपर खुली 
हवा में भ्रानन्द लूं, नीचे के मच्छरों से बचू ओर सर्दी थे 
खुली धूप का सेवन करू तो उसको ऊपर चढ़ने के लिए 
सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ेगी । छत के होते हुए भी 
सीढ़ियों के बिना नहीं चढ़ सकतां । 

इस लोक व परलोक के सुख के लिये मानव जीवन 
की यही दशा है। यह मानो एक रिक्त भूमि है जो प्रभु 
रुपी सरकार मे, सिजी. है, झीब्रा इसक्ता सामान हैं।बुद्धि 
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२ 
सन, वाणो, हाथ इसकी चारदीवारी है, मोक्ष इसकी 
छत है । काम आने-जाने का द्वार है। धर्मे अर्थ इसकी 
खिड़कियां हैं । यदि आत्मा इस लोक से छत के ऊपर 
जाना चाहती है तो इसकी आठ सीढ़ियां हैं जहां पहुंच 
कर स्वतंत्रता से आराम कर सकता है--यम नियम 


आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यह . 


आठ सीढ़ियां हैं इन सीढ़ियों के बिचा ऊपर चढ़ ही 
नहीं सकता । 
सच्ची चिकित्सा 
भोग से रोग, वियोग से सोग=शोक, योग से चीरोग । 
समस्त बीमारियों रोगों का डाक्टर हकीम चिकित्सक 
अनेक रूप से ऐलोपेथी, नेंचरोपेथी, विद्युत्‌, जल, वाग्नु, 
भाप, युनानी-वैद्यक सूर्येचिकित्सा आदि से इलाज करते 
हैं। रोग एक परिणाम या फल है किसी गलत कार्ये का, 
(चिकित्सक इसी परिणाम का इलाज करते हैं किन्तु 
"कारण व कार्ये का नहीं करते । रोग फल है भोग कार्य 
है । देश काल की प्रतिकूलता से जो भोग लिया जाता 
है उससे रोग खड़े होजाते हैं यह इन्द्रियदोष से उत्पन्न 
हुए दोष कहलाते हैं । 


दूसरे विचारदोष से उत्पन्न होते हैं । 
तीसरे | 
C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


UT IS SU MITE 
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सब डाक्टर वैद्य औषधि देकर रोग का नाश करते 
हैं या उसे हल्का करते हैं उसके मूल का नाश नहीं 
करते कि जिससे वह फिर उत्पन्न न हो । इसलिये दबाई 
के साथ खान पान का संयम भी बताया जाता है। यह 
आहार से उत्पन्न रोग है । किन्तु वैचरोपैथी वाले केवल 
आहार से ही शुद्ध करते हैँ । यथार्थ निदान तो विचार 
मन के शुद्ध करने से ही होता है । । 

गुरु नानकदेव चै कहा “परमेश्वर भुलाईया' व्यापत 
सब रोग” परमेश्वर के भुलावे का यह गर्थे नहीं कि 
मनुष्य उसके नाम का स्मरण भूल जाता है, नहीं, अपितु 
उसकी श्राज्ाश्रों का पालन नहीं करता, उसकी आज्ञा 
को भूल जाता है। मन में जब बुरा विचार होता है तब - 
परमेश्वर की सत्ता को सामने नहीं समझता और वह 
विचार कर्मे का रूप घार लेता है । उससे संस्कार बनते 
हैँ । संस्कार भोग को ओर ले जाते हैं और भोग से रोग 
उत्पन्न होते हैं जो डाक्टर हकीम महानुभाव केवल 
दवाई दे देते हैं यह उनको कृपा नहीं यह उनकी भ्रपची 
आजीविका का बदला है जो महानुभाव योयवृत्ति से 
दूसरे के लिए कल्याण के लिए एकाग्र चित्त से बीमारी 
का नुसखा निश्चित करते हैं ञ्रौर विचारते और सोचते 
हैं वह शतती. बुद्धि कोन किन्न) करते 'ओर“यश”कर्मिति'हु, 
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ओर जो अ्रपन्ती पवित्र मनो-भावनाओं से रोगियों को 
अच्छे विचार सिखाते, अ्रच्छें विचार में विचरने का 
आदेश, उपदेश करते, और स्वयं उनमें विचरते हैं, . 
उनका (R०५०) भ्रमण (गइत) केवल देखने के लिए: 
नहीं, अपितु, अपना जीवन परामश देने के लिए भी है,. 
वह पवित्र-मन होकर अगले जन्म अपने परलोक का: 


सुधार और पाथेय (तोषा) बना लेते हैं । 


हस्पतालें तो पृथ्वी लोक का साक्षात्‌ नरक 
(दोजख) है। उनसे जितनी शिक्षा डाक्टर लोग ले 


सकते हैं दूसरा नहीं । डाक्टर इस एक ही साधन से 


अपने अन्तःकरण को शुद्ध कर सकते हैं, उन्हें ज्ञानः 


बेराग्य शीघ्र हो सकता है । 
प्रभुदशंन के अनधिकारी कौन होते हैं ? 


मनुष्य बिना शीशे के अति समीप वस्तु को नहीं देख 
सकता अर्थात्‌ जैसे अपने श्रापको नहीं देख सकता ।: 
यदि शीशा मैला हो या ग्रंधा हो या पर्दा पड़ा हो, टूटा: 
हुआ हो, यथार्थ रूप नहीं देख सकता और दुसरे अंधे, . 


सोए हुए तथा आंखें मृत्दे हुए भी नहीं देख सकते । 


ऐसे ही भ्पनी आत्मा या परमात्मा को वह नहीं 


देख स कते ण Panini त क्ली Vo रेव 
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मसोए हुए हैं जैसे अज्ञानी मूर्ख मूढ्बुद्धि। तीसरे चह 
नहीं देखते जो मच्चले, जानकर आंखें मून्दे हुए हैं । 
"धनी व्यक्ति या पढ़े लिखे हुए विद्वान्‌ जो बुद्धि और 
ज्ञान रखते हुए भी परमात्मा तत्त्व की ओर से श्राँखें 
'मून्दे हुए हैं। चौथे जिनके अन्तःकरण का शोशा अन्धा 
महै । कामान्ध का शीशा अन्धा होता है । पांचवे ग्रन्त:- 
' करण के शीश पर अहंकार का और खुर्दबीच 
'(सूक्ष्मवीक्षण) के शीशे पर मोह का आवरण पड़ा हुआ 
"है । यह शोशें भ्रावरण से ढके हैं। छटा ग्रन्तःकरण का 
'शीशा मैला क्रोध और लोभ से (घुणा-हिंसा-द्वेष-ईष्या- , 
' दाह-कुढ़ना-जलना इत्यादि से) होता है सातवां अन्त:- 
“करण का शीशा टूटा हुआ चंचलता के कारण से अनेंक 
रूप दिखाकर भेद उत्पन्न करता है। महत्वाकांक्षा के 
“कारण चंचलता रहती है । 

सात्विक प्रसन्तता का स्थान व उपाय 

मनुष्य कोई भी काम करता है उसमें प्रसन्नता 
चाहता है । यह प्रसन्नता न्युन या अधिक अन्नमय कोष 
'में वास नहीं करती, न प्राणमय कोष में रहती है, च 
-मनोमय, न विज्ञानमय कोष की यह वस्तु है। यह तो 
“आनन्दमय कोष भे अपना निवास स्थान रखती हे! 
उत्तम अफननता''ही०"सात्विक'<प्रसन्मंता”हीती “है जो 
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आत्मा के साथ सम्बन्ध रखती है, शेष सब प्रसन्नताएंः 
अहंकार की हैं मन बृद्धि की पोषक होती हैं । 
एक ममुष्य अपने को!प्रसच्न करने के लिए सेवा 
करता है या कार्ये करता है, तो उसका अन्तःकरण शुद्धः 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भ्रपने अहम्‌ को प्रसन्नः 
करना अभिप्रेत था। उसे मम से आसक्ति भ्रवश्य' 
रहेगी । 
एक मनुष्य दूसरे को प्रसन्त करना चाहता है । यदिः 
पदार्थो से प्रसन्न करना चाहता है तो उसका अन्तःकरण" 
तब भी शुद्ध न होगा, क्योंकि उसे पदार्थं ही प्रतिकारः 
में अधिक मिलेंगे। पदार्थों का कार्य ग्रहम्‌ मम को 
जगाना और बढ़ाना है । यदि वह दूसरे को श्रपने जीवनः 
से प्रसन्न करना चाहता है तो जैसे सेवा के किए हुए 
पदार्थं बढ़ते हैं (अर्थात्‌ जिन पदार्थों से किसी को सेवा 
की जाती है तो वह बढ़ते हैं) ऐसे ही उसका जीवन 
'अधिक उन्नत होगा जिसकी सेवा करेगा । उनके गुण 
बिना विशेष परिश्रम के वह चुम्बक की तरह अपने 
आप खींच लेगा । चाहे किसी योगी सन्त महात्मा की 


| 
। 
| 
| 
| 


सेवा करे चाहे प्रभु की करे, अपने जीवन से प्रसन्क | 


करने की सेवा महान्‌ सेवा है । 
` ००प्रदन-*»त्प्रवक्तेजीबन 'से)कफते'प्रसळव०जिप्या जाये ? 
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उत्तर-सेव्य के जीवन अनुसार जीवन बनाने से, 
सदा गुप्तचर (९६९०४४९) की तरह उसके गुण कमं 
स्वभाव (हालात, ख्यालात और जज्बात) (स्थिति, 
विचार, भाव) का स्वाध्याय करता रहे, ऐसा मनुष्य 
सेव्य के किसी गुण या कमं या स्वभाव में चित्त 
लगावेगा, वह चित्त उसी समय अपने में लीन कर लेगा ।: 
इसलिए लिखा “वीतरागविषयं वा चित्तम्‌” (योग 
१।७३) वीतराग पुरुषों के चित्त में चित्त लगाझो, उनमें 
ध्यान करो । जो केवल अन्न, धन से सेवा करने पर 
तुले भौर प्रसन्न रहते हैं चाहे वह बहुत प्रसन्न होजायें 
या सेव्य को भी बहुत प्रसन्न करते रहें तब भी ग्रन्तमय 
कोष को पोसवेवाली वस्तु अन्नमय कोष के लिए 
मिलेगी । सेवा करनेवाले साधकों को अधिक सावधानः - 
रहना चाहिए, बीस आदमी पदार्थो से एक की सेवा 
करनेवाले हों तो पदार्थ अवश्य व्यर्थ जावेंगे । ग्रंशमात्रः 
काम में ्रावेगा। यदि बीस, पचास या सो व्यक्ति अपने: 
जीवर्नो से प्रसन्न करनेवाले हों तो सबकी कमाई सफलः 
हो जावेगी । 

वशीकरण का सिद्धान्त 

लकड़ी का एक मोटा शहतीर है। भौंरा इसके 

अ्रन्दरवछिक्र करके अविष्ठ हों जाता" है" “जिस समसे 
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चह छिद्र करता है वह अति सुक्ष्म है । सुनार सोना 
“चाँदी तांबे में, लोहार लोहे के बड़े-बड़े ढेलों में छिद्र 
करते हैं तो लोहे के पतले बरमे से, किसी के अन्दर 
अविष्ट होना हो तो ग्रति छोटा बनकर नम्र स्वभाव से 


नम्र होकर प्रविष्ट हो सकता है । किसी को अपने वश | 


में करना हो तो महान्‌ बनकर कर सकता है। प्रभु देव 
भ्रकृति से भी सूक्ष्म है तो प्रकृति के अन्दर विद्यमान हे । 
जीव से भो सूक्ष्म है तो जीव के अन्दर भी है । भ्रसंख्यात 
ऋषियों में असंख्यात जीव बसे हैं, जड़-चेतन के ग्रन्दर 
-रोम-रोम में व्यापक हैं। वह बाल की नोक तथा 
-रोमांच से भी सुक्ष्म हैं, और अपनी महानता से समस्त 
संसार जड़-चेतन को अनने भ्रन्दर वश में किए हुए हैं। 
वही मनुष्य दुसरे के हृदय में प्रवेश कर सकता है, 
'जिसने श्रपने को उससे छोटा बना दिया है। वही 
मनुष्य सबको अपने अन्दर, अपने वश मे कर सकता है, 
‘जिसका दान महान्‌, त्याग महान्‌ होगा, जिसके लिए 
त्याग अथवा जिसके लिए दान करेगा, उसे वह अपने 
अन्दर वश में कर लेगा । नन्हा बच्चा अपने नन्हेपन के 
कारण मां बाप के हृदय मै बसा रहता है भ्रौर मां बाप 


अपने महान त्याग; महान बान, से, ज़्च्चे चने को, अपने 4 वश 


| 
| 
| 
| 
| 
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में किए होते हैं कि बच्चा मां की अनुपस्थिति एक क्षण 
“मी सहन नहीं कर सकता । 

आकर्षण और रक्षा के लिए दो गुण प्रचारकों तथा 
'सुधारकों में आवश्यक हैं, त्याग व्‌ प्रेम । त्याग का 
सिंहासन अन्दर हो, प्रेम का दुग हो । त्याग में आकर्षण 
होता है और प्रेम उसकी रक्षा करता है । ८ 

कमे फल 

जो कर्म फल भोग भ्राधिभौतिक, आधिदैविक, श्राध्या- 
'त्मिक रूप से आता है वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
पारिवारिक, आथिक रूप से आता है। जितना-जितना 
कष्ट शरीर को मिलना होता है, जितना-जितना भ्रथं 
चन इस पर लगना होता है, जितनी मानसिक बेदना 
और बौद्धिक विचार और आध्यात्मिक रूप से सत्संग, 
स्वाध्याय जप ध्यान में कमो होनी होती है, वह सब 
मिलकर एक ही कम के फल भोगने पड़ते हैं। कभी 
शरीर को कष्ट होता है, मगर अर्थ की हानि नहीं 
होती, मानसिक वेदना नहीं होती, बुद्धि सलामत रहती 
है, सत्संग, ्वाध्याय जप ध्यान में भी रुकावट नहीं 
'पड़ती, वह खालिस शारीरिक कर्म का फल है, जो 
'शरीर पर बोझ लादकर प्राकृतिक नियम को भंग 'किया 
गया होता/ है ॥७किसी/भौर/ व्यक्ति 'की“हावि"घहीं"होंती 
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| 
| 
बल्कि शरीर से अधिक काम लिया जाता है, मन | 
प्रसन्त होता है। बुद्धि का विकास होता है, वह काम | 
ज्ञान द्वारा जनहित के लिए किया जाता हू । तब केवल | 
शरीर रोगी होता है और कोई कष्ट नहीं होता । जहाँ | 
जनता को हानि अर्थ, मन, बुद्धि द्वारा की जाती है वहाँ 
सब कष्ट शरीर के साथ भोगवे पड़ते हैं । 
बढ़ना और बढ़ाना | 
किसी मनुष्य की इच्छा भ्रपने बढ्ने की होती है ओर. | 
किसी की इच्छा अपने को बढ़ाने को होती है । अपने | 
बढ़ने की इच्छा रखनेवाला किसी को लक्ष्य में रखकर | 
बढ़ने के साधन उसी लक्ष्मवान्‌ के अनुकूल अनुसार या | 
धीन होकर पूर्ण नकल रूप से करता है । वह जितना | 
बढ़ता है अपने को उससे कम प्रकट करता है, या वह | 
कम प्रकट होता है। लक्ष्यवान्‌ में उसकी प्रीति और | 
उसमें श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। दूसरा जो अपने को बढ़ाने 
की इच्छा वाला होता है वह एक नीच साधन बतेता है, 
अर्थात्‌ ईर्ष्या करता है, अन्दर जलता है, बाहिर इसकी 
'निन्दा करता, गिला करता, लोगों की दृष्टि में घटाने | 
आर अपने बढ़ाने की चेष्टा करता है । दूशरा मध्यम | 
सांधन बतंता है, गिला नहीं करता, प्रशंसा करके भी 


> | 
अमले, को,«ऊंज्ञा,, प्रकट “करता, है।० जे स, षी. रखता है, 
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१ 
भ्रपना अहंकार (अहं) अधिक कई रूपों में प्रकट करता 
है, यह दर्षे कहलाता है, अहंकार नहीं । 
जीवन का स्वामी बनकर जीवन निर्माण करो, 
सुख व सोंदयं को प्राप्त करो 

परमेश्‍वर ने संसार का निर्माण किया, किसलिए ? 
संसार के प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए । परमेश्वर 
के संसार में एक तो सुख और दुसरा सौंदर्य प्रकठ होता 
है । ज्ञान से जो पदार्थ निर्माण किया जाता है उसमें 
सौंदर्यं पहले भौर क्रिया से सुख प्राप्त होता है, ऐसे ही 
मनुष्य इसकी नकल करता है यदि केवल क्रिया करे तो 
सुख तो मिलेगा मगर सौन्दर्यं न होगा । यदि केवल 
ज्ञान से हुआ श्र क्रिया न हो तो न सौंदर्यं होगा न 
सुख होगा । इसलिए मनुष्य जिस वस्तु का निर्माण 
करता है ज्ञान से इसमें सौन्दर्य प्रौर सुख होता है। 
सौंदर्य इसके नाम को प्रकट करता है, और क्रिया इसके 
काम को प्रकट करती है-परोपकार वृत्ति को। 

परमेश्वर ने सूर्य, चांद, पृथ्वी, वायु, जल बनाए, 
कोई धन नहीं लगाया केवल ज्ञान से प्रकृति से बनांया, 
मगर मनुष्य किसी चीज का निर्माण करे तो बिना धन 
के उसका ज्ञान और क्रिया निर्माण नहीं कर सकते । 
रूस वालों ने“छीटो"चीर्द” रकेट बीया” कसी रुपये- 
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व्लग गए, हवाई जहाज बनाए, लाखों रुपये लग गए, 
"जल पैदा करता है तो लाखों रुपया लगाता है। कारण 
“प्रभु में परमाणुश्नों को मिलाने का ज्ञान है श्र 
" परमाणुओं का स्वामी भी आप है । मनुष्य स्वामी नहीं 
'है। स्वामी है तो अपनें जीवन का, जिसका निर्माण 
“बिना पेसे के बना सकता है जिसका वह स्वामी है । 
मानवता प्राप्ति के साधन 
विद्याथियों का सम्बन्ध गुरुजनों के साथ होता है 
:और सहवास भी । उनको गुरुजनों से दो प्रकार की 
"शिक्षा मिलती है, एक मस्तिष्क से, दूसरी मन से। 
“जितना गुरु का ज्ञान और योग्यता मस्तिष्क में होगी 
उतना वह विद्यार्थी पर वाणी द्वारा प्रभाव डाल सकेया 
-द्सरा मन की शिक्षा इसके जीवन से मिलेगी । जितना 
"मन विकसित होगा, उतना ही वह अ्रपने आचरण से 
-सिखाएगा । 
वह जीवन की शिक्षा क्या है, वह है मानव का 
“मानव जीवन बनाना । मानव जीवन का प्रारम्भ 


-अध्यात्मविद्या से होता है, बिना अध्यात्मविद्या के ! 
"मानवता की शिक्षा नहीं मिल सकती । मानव के शब्द | 


हे अक्षरों में एक बड़ा गूढ़ रहस्य भरा है। मा+-नव= 
गणित “oi पक्की ८ अक गएं, गिन्नाज़ाता व्हैळजो और 


Ce Te SEDER 
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किसी प्राणी में नहीं । मानव जीवन नौ इन्द्रियों या मनः 
का मनन नो इन्द्रियों से प्रकट होता है --य्रांस, कान, . 
वाणी, जिह्वा, हाथ, पांव, उपस्थ, इन्द्रिय और गुदा ।. 
गणित में मन चालीस सेर का होता है और खशखश के: 
दाने के वजन से शुमार करके मन तक समाप्त किया 
जाता है । यदि इस मन या खशखश को मनुष्य उठाना 
चाहे तो किससे उठावेगा ? हाथों से। तो मालूम हुआ ` 
कि मन का उत्थान भ्रौर पतन हाथ की क्रिया से होगा,. 
यह्‌ हाथ 'कर' कहलाते हैं, “कर” के अर्थ कर्तव्य के हाः 
यह हाथ हो मन के सब कायं तुरन्त करता है । सिर 
में खुजली हो तो हाथ खुजलाएगा, सिर पर मल चढ 
जाए तो हाथ घोएगा, सारांश खाने कमाने आदि के. 
सब काम यही करता है । 

यदि मन को प्रकट करना हो, यह मन है, सेर तही,. 
आधा मन नहीं, तो किससे प्रकट करेंगे ? वाणी से, तो 
वाणी इसकी अनुवादिका है, बिना वाणी मन का 
प्रकटन नहीं हो सकता, तो हाथ और वाणी के कायः 
शिक्षा जीवन को बतलाने वाले हैं, इनसे लोक व्यवहार 
और परलोक व्यवहार होता है, यही बंधवाते हैं, यही 
छुड़वाते हैं । अगर मन को देखना चाहें तो आंख से नही 
देख सकेंगे... ज़िनके: अत्र व्हो'ग्रांखर नहीं "हसन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ 


दर्शन नहीं कर सकेंगे । मन की शक्तियों को सुनना चाहे 
तो कान से नहीं सुन सकेंगे, इसलिए यह सब मन के 
सहायक साधन हैं । मा=माया, नव=-नौ । सब माया 
नौ के लिए ही खेल खिला रही है और मनुष्य नौ 
इन्द्रियों से सारी माया को भोगता है, इन्हीं चौ के 
कारण माया घे फंसा रहता है। मा=च, नव=नौ, 
मनुष्य अगर इन नौ की माया में न फंसावे, सब नौ 
इन्द्रियों पर इसका कंट्रोल (शासन) होजावे तो पूर्ण 
जैसे म के कहने से होंठ बन्द हो जाते हैं, पुणे मानव के 
अन्तर का मालिक मन वाला मानव मान वाला बन 
जावे मानवीय पुरुष बन जाये । 
मानव उद्धार चाहता है तो गहरी 
डबक्रो लगा 

प्रभु देव ने जीवों के आहार का सामान तो पृथ्वी 
के ऊपर प्रकट किया और व्यवहार का सामान पृथ्वी 
के गर्भ में रखा, सोना चांदी लोहा तांबा अभ्रक हीरा 
नीलम पुखराज आदि.। यह दोनों आहार और व्यवहार 
विचार के आधीन हैं । पृथ्वी के खोदने से अन्न मिलता 
है । व्यवहार शरीर से किया जाता है । हृदय रूपी 
भूमि है। घन ऐश्‍वर्य दाता की प्राप्ति हृदय के अन्दर 
खोज"्करने से मिलती: है १०जितनी मृत मनाइयो खोज 


बरच SY HOR EES जयास 
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की जाती है उतनी मूल्यवान्‌ वस्तु मिलती है, जितनी 
हृदय में खोज की जावेगी उतनी कीमती वस्तु मिलेगी । 

आचार का सम्बन्ध अन्तरिक्ष से है, विचार नीच हैं 
तो अन्तरिक्ष नीचे गिरा देता है । विचार ऊंचे हैं तो: 
अन्तरिक्ष अपने से ऊपर के लोक में चढ़ा देता है। 

मानव अधिकार कंसे प्राप्त होगा ? 

उस व्यक्ति का मान होता है जिस व्यक्ति की वाणी 
शुद्ध उच्चारण करती है। उससे भी अधिक उसका 
भाच होता है जो शब्द के मर्म को समझा सकती है । 
उससे अधिक उसका मान होता है जिसकी वाणी पवित्र 
सत्य मधुर बोलती है कटु और निदा नहीं करती । 

मनुष्य वही अधिकारी बनता है जो उदार और 
विनम्र हो । उससे अधिक वह भ्रधिकारी बनता है जो 
सहनशील हो। उससे अधिक बलवान्‌ वह होता है 
जिसका मन घृणा ईर्ष्या से पवित्र व पाक हो । 

मानव इन्द्रिय विभाजन 

भरन :--मानव देह में इन्द्रियों का विभाजन मानव 
जीवन में कैसा हो ? 

उत्तर -- कान श्रपने लिये, आँख गुरु दर्शन के लिये, 


नाक संसार्‌ के, न्ने, ०विपी -प्रस्मेरुबारु फ्केवलिथे?१/० 00100101. 
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१. (क) अपने लिये सुनो । लोग तुम्हें क्या कह्‌ रहे हैं ? | 
तुम जीवन सफलकर रहे हो या व्यथ गंवा रहे 
हो ? अपना सुधार कर लो। 

(ख) अन्दर की आवाज को सुनो और आचरण क्रो, 
परमेश्वर की वाणी को सुनो और सत्य को | 
धारण करो, मिथ्या को छोड़ दो । | 

. वह (व्यक्ति) बहुत सौभाग्यवान्‌ है, जिसे प्रभु से' 

मनुष्य बनने के लिये गुरुदशैन प्राप्त हों । सुलाखी | 

(सुदृष्टि वाली) आंख ही देखने और दिखाने की 

| 


| 
क्‍ 
| 
| 
| 
| 
| 


“७ 


योग्यता रखती है । भ्रंधी आाँख नहीं । 
अंधा न माँ के दर्शन करे न पिता के, गुरु के कसे 
करेगा ? निष्क्रमण संस्कार में सबसे पूर्व सूर्य चन्द्रमा 
के दर्शन कराए जाते हैं जो ग्रन्धकार का नाश करने | 
वाले हैं। इसलिये आँख गुरुदशैन के लिये हैं, जो | 
अज्ञान अंधकार का नाश करने वाली हैं। | 
३. नाक जीवन-प्राण का स्थान है। मनुष्य का नाक 
उसका यशस्वी जीवन है । नाक कटी तो सब गया, 
इसलिये मनुष्य का जीवन संसार के लिये है । जो | 
अपने लिये जीया तो क्या खाक जिया, मानो उसकी 
तो नाक कट गई । 
४. वाणी को प्रभु की वाणी पवित्र करती है । वह संसार 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya है lection. 
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की निदा स्तुति के लिये नहीं । यह मनुष्य का स्वत्व 
है, जो मुख में रहता है। संसार भै मुख परमेश्वर, 
है इसलिये वाणी परमेश्वर में रहे, तो वह मन का 
मुख है । सबका मुखिया है । मुख अपना बल वाणीः 
से प्रकट करता है । 


मानव शरीर का उपयोग इन्द्रियों को 
साधना 

मनुष्य का यह शरीर साधन रूप से मिला है। कमे 
करने का साधन भी यही है और भोग भोगने का साधनः 
भी यही है। इसी से साधना करनी है, इसी को साधना 
है । प्रत्येक इन्द्रिय जो कमं और भोग का साधन है 
और जिनके लिए भोग है उस प्रत्येक को साधना है ॥ 
` आंख देखने का साधन है, इसी आँख को कैसे साधा 
जावे कि यह आंख आत्मा की श्राज्ञा से देखे, आत्म- 
कल्याणहित के लिए देखे इसलिए आंख की साधता 
करनी पड़ेगी । 

ऐसे कान जिह्वा आदि की भी । 


सफल जोवन बनाने को युक्ति | 
१. नाकाम जीवन न बनाओ, जीवन को निष्काम 
बनाझ्रो । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 
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२. जन्म और जीवन दो चीज़ें हैं । जन्म तो परमात्मा ने 
पूवे कमं फल रूप में दिया है, और जीवन बनाना 
पड़ेगा स्वयम्‌ । 

३. संसार के धंधे जो पेट के लिये हैं और शुभ कमं जो 
गाशा और स्वार्थं सिद्धि के लिये हैं, वह सब जीवन 
को नाकाम बनानेवाले हैं। जीवन वह है जो 
झन्त;ःकरण को शुद्ध करने वाला हो । 

४. शुद्ध अन्तःकरणा ही प्रभु अपने स्वामी का कृतज्ञ 
बनाकर उसकी उपासना के योग्य बचाता है। 

५. जीवन की सफलता विद्या और शिक्षा में है । शिक्षा 
के अंग श्रम संयम सदाचार और सेवा हैं। उत्तको 
अपनाने से जीवन मानव जीवन बन जाता है । 

बीरता को परोक्षा 
“मनुष्य की परीक्षा दोनों प्रकार से होती है, एक 
आपत्ति समय, दूसरी सम्पत्ति समय । माचव अगर 
पत्ति से श्रपनी मानवता को स्थिर रखता है तो बड़ा 
चोर होता है । आपत्ति में मनुष्य दुखी होकर क्रोधित 

"रहता है, ऐसा मालूम होता है कि वह अपने ऊपर 

नाराज जैसा है । श्राकृति, आकार, विचार, व्यवहार 

सदा बदल जाते हैं, परमेश्वर को भी अपशब्द बोलने 
म्लग जाता है, इसलिये जो ऐसे आपत्ति के समय धेये 
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रखता है, मानवता को नहीं खोता, वह बड़ा वीर है । 
इससे भी बड़ा वीर वह है जो सम्पत्ति मद में आकर 
अहंकार तथा अपमान से प्रश्न को नहीं भूलता और 
संसार के प्राणियों से मानवता स्थिर रखता है । 


निष्ठावान्‌ साधक 
साधक अपची साधना में पुरी निष्ठा रखे और उसका 
साधन भी पुरा करे । कमंतिष्ठ के दो साधन वाणी और 
हाथ । ब्रह्मनिष्ठ के दो साधन मन बुद्धि । ज्ञाननिष्ठ के 
दो साधन आंख और कान । बस अपने-अपने करण और 
साधन में पूर्णता प्राप्त करें, तब निष्ठावान्‌ साधक हैं । 


बिजली स्पर्शं मात्र से भ्रन्दर घुस जाती है, प्रकाश 
करती और जला देती है, किन्तु जो वाहक (८००५८६०7) 
तथा श्रवाहक (1901 ८००५५०४०7) हैं, उनमें लेशमात्र 
प्रवेश नहीं करती । ऐसा ही मनुष्य साधक जो परमेश्‍वर 
की भक्ति करता है यदि वह वाहक है तो तुरन्त प्रभाव 
होता है, यदि अवाहक, तो उस पर लेशमात्र भी प्रभाव 
नहीं होता । | 
क्रियात्मक साधना के रूप 


१. साधनाएं तो अनेक हैं जो साधन हो वह कितना 
अन्दर आया जमा हुग्मा और खूब तीचे तक घंसा । 
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२. सेवा साधन है जो साध्य (सेव्य) के गुण कर्म स्वभाव 
| 


सेवक में आजाने चाहिएं । 
३. दात साधन है--दया के साथ नम्रता आनी चाहिए । | 


४. यज्ञ साधन है--तो निस्वार्थंता और न्याय समता | 


आ जानी चाहिए । कठोर का त्याग--संगतिकरण । र 
प्रेम प्राणिमात्र से हो । | 
५. कीतेन साधन है--कीति प्रभु ही की प्यारी लगे | 
अपनी नहीं । | 
| 


६. यात्रा साधन है-यत्‌ (जितेन्द्रियता =जत) का प्यार 


और आदर हो । 
७. तप साधन है- जो ज्ञान, सहनशीलता और ऋध । 


समा जावें । 
८. जप साधन है--जो मन्त्र का भ्रथे आचरण सें 
आजावे। 
९. स्वाध्याय साधन है--जो भ्रपनी त्रुटियाँ दूर भगावे । | 
१०. ज्ञान उपदेश साधन है--जो कहे उसे जानता मानता | 
करता हुमा दिखाई दे । 
श्रद्धा के तोन स्थान 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 

| 

| 

| 

धर्मप्रेमी मनुष्य तीन प्रकार के हैं, किसी को नाम में | 
श्रद्धा होती है (गुणवान्‌ विशेष व्यक्ति हस्ती में), किसी | 
1 
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को घाम में श्रद्धा होती है, किसी को काम मैं श्रद्धा 
होती है । 

जिन लोगों की किसी विशेष व्यक्ति में श्रद्धा होती 
है, उनका आना जाना सत्संग सेवा वहां तक ही सीमित 
रहती है, व्यक्ति की जात के साथ वह सम्बन्धित होते 
हैं। जब वह व्यक्ति नहीं, तब उचका भाचा जावा 
सत्संग समाप्त हो जाता है, या भ्रगर वह अवतारी पुरुष 
साना गया हो तो उसके नाम और मूर्ति धे लोग श्रद्धा 
रखते हैं, तब घर में या विशेष स्थान मन्दिर थै उसकी 
सूति के लिए ही श्राते जाते हैं । 

जो लोग धाम में श्रद्धा रखते हैं, वह जब इच्छा हुई 
या जब चित्त अर्शांत हुआ, वह उसी धाम यात्रा को 
चल दिये और उस धाम में चन्द दिन गुजारकर, दिल 
को तसल्ली दे वापस घर ागए या अगर वह धाम 
स्थान समीप हुआ तो प्रतिदिन उस स्थान के दशंन करने 
जाते हैं, उन्हे न नाम से काम, न काम से सरोकार 
होता है, वह उसी स्थान के ही पुजारी होते हैं, उसी 
स्थान के बनाने या उसके लिए तन, मन, धन देते हैं, 
लगाते हैं । 
` .तीसरे जिन्हें काम में श्रद्धा है, वह जहां भी उस काम 
'को होते देखते हैं, वहां शामिल हो जातै हैं, उसके लिये 
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तन, मन, धन देते हैं और वह काम नहीं हो रहा तो 

चुप रहते हैं, या अधिक श्रद्धालु उस काम को ही अपने 

अन्दर बसा लेते हैं, उसे ही नित्य स्वयं करते हें । इस 

तीसरी प्रकार के लोग जो काम से प्यार करते, काम 

में श्रद्धा रखते हैं, उसे अपने भ्रन्दर बसा कर नित्य के 

पुजारी बनते हैं, वह आध्यात्मिक उन्नति करते हैं । 

साधना स्थान कंसा 

दुर्गंधित परमाणुओं का प्रभाव--दुर्गंधित स्थानों पर 

रहने से दो प्रकार की वासनायें अधिक जागती हैं । 

जहाँ मल (टट्टी) जेसी दुर्गंध आती है वहां कामवासना 

और जहाँ चमड़े माँस को दुर्गन्ध हो वहां क्रोध के पर- 
माणु उत्पन्न होते हैं । 

आध्यात्मिक निरोगता 

१. अन्धा वह नहीं जिसकी आँख में ज्योति नहीं बल्कि 

बह अन्धा है जिसकी अभिमान के कारण 

अपने दोषों पर दृष्टि नहीं जाती । 

२. बहरा वह नहीं जिसके कान नहीं सुनते बल्कि बहरा 

वह है जो मोह के कारण सुनकर अमल नहीं 

करता । दूसरा बहरा. वही है जो प्रतिष्ठा के 

सोह के कारण भ्रपनी भ्रालोचना नहीं सुन 
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- निबेल वह नहीं जो शरीर से कमजोर हैं बल्कि 


निर्बल वह है जो सदैव कामातुर है । 
अज्ञानी वह नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं बल्कि वहः 
मूर्ख है जो क्रोधी है । 


` गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं बल्कि वहः 


गरीब है जो लोभी और हरीस है । 


* भूखा वह नहीं जिसके पास भ्रन्न नहीं बल्कि बह है 


जो रजता नहीं; लोभी और लालची है । 


` लूला वह नहीं जिसके बाजू कमजोर हैं टुंडा वह नहीं 


जिसके हाथ मुड़े हुए हों, बल्कि लूला टुंडा 
वह है जो धन होते हुए भी दान नहीं 
करता । 


' लंगडा वह नहीं जिसकी टांग कमजोर हो बल्कि 


वह लंगड़ा है जिसके पांव सत्संग सेवा में 
नहीं जाते । _ 


- जिससे कुछ प्राप्त किया है या सीखा है भ्रपने जीवन 


की वृद्धि के लिये, उसे प्रथम नमस्कार करो 
और गैर हाजरी में भी नमस्कार करो । इस 
सें वहू.गुण विद्या या वस्तु तुम्हारी बढ़तीः 
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इन्द्रियों से दिव्यताप्राप्ति का रूप 
प्रत्येक इन्द्रिय का सम्बन्ध उसके देवता के साथ जब 
होता है, तभी वह देवता उस इन्द्रिय को अपनी शक्ति 
को प्रदान करता है । यदि इन्द्रिय अपने अन्दर शरीर मे 
उस देवता के साथ सम्बन्ध जोड़ दे तो अपने श्रन्दर का 
ज्ञान कर ले । जैसे कान बाहर के आकाश से सम्बन्ध 
जोड़ता है, तो सब ध्वनि शब्द सुन पाता है । यदि वही 
अन्तःहृदय आकाश के साथ जोड़ दे तो धन्दर की 
आवाज अन्तरात्मा की आवाज को सुनने के योग्य 
खन जाए । आंख का सम्बन्ध सूर्य से जोड़ने से बाहर 
सूयं सब कुछ दिखा देता है, मेरी आंख भ्रन्दर की आंख 
त्रिकुटि में ध्यान जोड़कर सम्बन्ध जोड़े तो अनेक प्रकार 
के दिव्य दशन कर ले । जब नासिका पृथ्वी के लिए 
सम्बन्ध वायु द्वारा पाती है तो बाहिर की सब प्रकार 
की गन्ध उसे प्रतीत होती है । जब यह प्राणों फो अन्दर 
कर दे प्राणायाम द्वारा, और नाक के अग्रभाग में संयम 
कर ले, तो नाना दिव्य गन्ध वायरु से सूंघ सकता है। 
जब जिह्वा का सम्बन्ध जल से, रस से बना ले तो उसे 
स्वाद मालूम होजाए । जब जिह्वा के अग्रभाग पर संयम 


किया जाए. तो, दिव्य, रस अतीत होगा 1. ca lection. 
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आंख नाक वाणो में शान्ति कब व कंसे 
आवेगो ? 

वह्‌ इन्द्रियाँ जो सिर में रहती हैं उनका उपाय जब 
"द्यौ शान्ति कहा, तो द्यौ में स्वः महः जनः तपः सत्यं 
लोक हैं । स्वः लोक में सूर्य का सम्बन्ध चक्षु से है, तो 
'चक्षु आत्मचक्षु तब बने जब महान्‌ हो, संकीर्णता पक्ष- 
'पात न करे। सब श्रात्माओं के लिये महान्‌ बन जावे 
तब शान्ति ही शान्ति है । यह शान्ति बुद्धि में होगी । 

दुसरी शान्ति वाणी--इसका सम्बन्ध चन्द्र लोक से 
बन जावे । वाणी शब्द की जननी है क्या शब्द जने ? 
जो प्राणियों में जान डाल दें । जन कहते हैं संतान को, 
'जो सब प्राणियों को श्रपनी सन्तान समझ ले, तब यह 
शान्ति होगी मन में, सबके मन शान्त हो जावेंगें, 
(नोट-आंख के बाद जिह्वा क्‍यों आई ? नाक मध्य में 
'क्यों छूट गया-श्रांख जिह्वा मनुष्य के अपने आधीन हैं 
जब चाहें बन्द करें जब चाहें खोलें इसलिए इन दोनों 
नका सम्बन्ध है) 

तोसरा नासिका--प्राण का सम्बन्ध सत्य बोलने से 
'जोड़ दिया जावे तो प्राणों का. तप प्राणों को रोकना, 
"तासिका को ! गा | में न /पलभने | , दैना, है, जज लकाको, - 
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| 

| 

| 

उत्पन्न करती है । 'आणायामः परं तप” इसलिए कहा | 
है फिर चित्त शान्त हो जाता है। | 
कान का सम्बन्ध सत्यं लोक से जोड़ दिया जावे ॥ | 
कान सुनते हैं। श्रुति सत्य है । जो मनुष्य सत्य ही सुनता | 
है, भद्र सुनता है, अपने कान में असत्य नहीं आने देता | 
उसे पूर्ण शान्ति होती है । उसके ग्रहंकार में श्रपने आप | 
शान्ति में शान्ति हो जाती है। | 
| 


आसन ओर “मैं कौन हूं” का अभ्यास | 

आसन के अभ्यास से शरीर आसन की क्रिया की | 
स्थिरता से इन्द्र-सर्दी गर्मी, भूख प्यास, दुःख सुख पर 
विजय होती है । “मैं कौन हूं” के अभ्यास से मन को 
स्थिरता से मान अपमान पर विजय होती है । त्रिकुठि | 
भे संकल्प विकल्प रहित करने के अभ्यास से हानि लाभ | 
पर बिजय प्राप्त होती है । 


मेरुदण्ड सीधा रखने का महत्व 
मेरुदण्ड जितना सीधा रहेगा उतना मस्तिष्क दुढ | 
रहेगा । सूक्ष्म शरीर का विकास हो सकेगा । जिनका 
मेरुदण्ड सीधा नहीं, नीचे से ऊपर तक खडा नहीं, उनके 
सुक्ष्म शरीर: का विकासं . नहीं हो सकता ।' इसर्लिए 
पुरोः. 5 अवत पड, पड; +, सीत ह) नंदी 


| 
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बनाए । यह उनको दण्ड है। मनुष्य का मेरुदण्ड प्रभु 
तै सीधा बनाया है। . 
प्राण अपान शुद्धि के उपाय 

प्राण शुद्ध करने के लिए फेफड़ों की और अपान को 
शुद्ध करने के लिए गुर्दों को सदा शुद्ध रखें । प्राणायामं 
की क्रिया अथवा सूल-बन्ध, उड्ियान बन्ध, कीतंन के 
द्वारा नीचे का, हृदय से त्रिकुठि तक, कीततंच तार से 
फेफड़ों और प्राण की शुद्धि होती है । 

श्रासरी प्राणायाम का रूप 

हर क्रिया तीन प्रकार से की जाती है, एक तो जड़ 
रूप से जड़ भाव से। केवल कमं होता है श्रर्थ भ्राता 
नहीं, भाव उद्देश्य होता नहीं । 

दुसरा भाव से करता हे । यह चेष्टा से तो कमं होता 
है, बनावटी ढंग पर रूप बनाया जाता है । 

तीसरा चेतन रूप से किया जाना । भाव और रूप 
एक हो जावें। जैसे भ्रामरी प्राणायाम में आकाश मै 
वृत्ति ले जाकर टिकाना,' परन्तु स्थिर न होने पर हृदयः 
में भावमत्रा से श्राह्नाद भरंना और कृत्रिम रूप से मुस्कान 
लाना, यदि आकाश में समाधि हो जावे तो वह चेतनः 
दिव्य गुण, विद्युत्‌, निग्र, को, स, लाकर हमः सें। ठिक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
छ 


| 
| 
-जावेगी । वह शान्ति श्रपने आप अपनी आभा से | 
-मुखमंडल में मुस्कराहट कर देगी। तब हृदय व | 
-मस्तिष्क दोनों एक रूप हो जावेंगे, यह हुआ चेतन | 
“रूप । इससे दोनों लाभ बाहर सात्विकता के प्रमाण । 
` नर अन्दर से वांसताम्नों का अभाव होता जाएगा । | 
चेतन भाव से बनावटी चेतन करने से बाहर सेतो | 
-सात्विकता बढ़ेगी, आकर्षण होगा, मगर वासनाएं न दब | 
“सकेंगी । | 
चक्र खुलने का रूप | 
प्रशरन--चक्रो का खुलता कैसे होता है । | 
उत्तर--हर एक चक्र की पंखड़ियां जो हठ योग 
वालों नें दर्शाई हैं यह चक्र ९L६%9 (शरीर के | 
-तन्तुओं का जाल) में एक प्रकार के CENTER (केन्द्र) | 
हुँ । उनके अन्दर विद्युत्‌ रहती है । अभ्यास से इन पर | 
<दबाव पड़ता है, अपान रौर प्राण या (मन और प्राण) | 
'के मेल से एकाग्रता होती है । - तब वह विद्युत्‌ टपकती | 
.है । उसकी चमक पंखडियो के भ्राकार में प्रतीत होती 
:है जैसे मूलाधार में चार, स्वाधिष्ठान की छः, मणिपुरं 
की दस, अनाहत की बारह, विशुद्धि की सोलह, आज्ञा | 
चक्र की दो, यही चक्रो का खुलना है :: ३३ 


ः | 
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ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय 

गौ सेवा और माता सेवा, भूमि शयन इस भाव से 
कि माता की गोद में सो रहा हूं या सेवा कर रहा हूं । 
इससे ब्रह्मचर्यं की रक्षा होती है। 

हृदय प्रकाशित करने का उपाय 

परमेश्‍वर उनके हृदय को प्रकाशित करता है, जिनके 
हृदय परमेश्‍वर के सम्मुख रहते हैं, जैसे सूरये उन्हीं 
पदार्थो को प्रकाशित करता है, जो सूर्य के सम्मुखः 
रहते हैं । 

मनुष्य के लिए दो चीजें हानिकारक हैं । भ्रज्ञान और 
श्रदान, अज्ञान से परमात्मा से दूरी और अदान से 
परमात्मा की पूजा से दूरी होजाती है । ज्ञान से ग्रात्म-- 
कल्याण और दान से पूजा का कल्याण होजाता है । 


हृदय से झुकने में सुधार शीघ्र संभव है 

आज प्रातः समय ऐसी फुरान फुरी कि ला० माधोदास- 
जी को तुम स्वस्थ होने पर स्वयं उसके पास जाकर उसे 
नमस्कार करो और पूछो, कोई ऐसा दोष आपने मुझमें: 
देखा है, जिसने भ्रापको मुझसे अत्यन्त घृणा करा दी: 
है। मैं अब तक तो उपेक्षावृत्ति से रहा, जैसे और: 
नावाकफ (अनजान) लोग, मेरे लिए श्राप वैसे रहे ॥; 
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| 
आज तक आपके प्रति मेरे मन में कोई विचार उत्पन्न | 
नहीं हुआ । मगर आज जो विचार आया कि उपेक्षावृत्ति | 
के स्थान तुम उनसे जाकर बड़ी नम्रता से नमस्कार | 
करके अपना दोष पूछो ताकि तुम उस दोष का सुधार | 
कर सको । बहुत बार सोचने पर भी अपना गुप्त | 
'अकथनीय दोष श्रपनें पर प्रकट नहीं होता । उसके रहते, | 
सुधार करनेवाले साधक की उपेक्षावृत्ति करने से | 
अपनी ही हानि होती है, उसे दोष मालूम न होने | 
से वह दोष रह जाता है। तब मैंने अपने को ऐसा | 
. प्रतीत किया कि मैं उनको दुकान के सामने खड़ा होकर | 
(सिर भुकाकर नमस्कार कर रहा हूं। । 
ध्यान को अवस्थाएं और उनके लाभ | 
अन्तर््यान अवस्था में जब आंखों को दृष्टि मनोवृत्ति | 

के साथ ऊपर अनन्त आकाश 187/7४ (सौंदर्यं से 
'ओतःप्रोत) में जा पहुंचती है ओर टिकती है तब तमाम | 
मस्तिष्क में तेज भर जाता है और वही मस्तिष्क से | 
निरन्तर धाराओं के रूप में प्रकट भौर .प्रकाशित होता 


है जिससे दर्शन करनेवालों पर शान्ति का प्रभाव 
पड़ता है । 

(२) कान जब अन्दर से बन्द होते हैं और उस 
आकाशस्थ इष्टि का साथ देते हैं तब हृदय तक. एक 
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धारा बहती है जो गम्भीरता और सहनशीलता को 
उत्पन्न करतो है । 

(३) जब कण्ठ अन्दर से बन्द होकर इस आकाशस्थ 
इष्टि का साथ देता है तब वाणो, कन्धो से पांव तक 
ओज भर देता है, तब स्पर्श शक्ति सुननेवालों पर और 
घुटनों तथा पांव को स्पशं करनेवालों पर छाप लय 
जाती है, यह सात्विक अवस्था की समाधि होती है । 

ज्ञान सहित शान्ति रस, संयम, तेज, सहत और 
ओज यह पांच शक्तियां ध्यानी को मिलती हैं। रजो- 
एणी समाधि में आंखें न्तः इष्टि से इर्य, अन्तः ज्ञान 
का श्रवण और वाणी अन्तः अन्दर प्रभु स्मरण प्रार्थना 
आदि कर रही होती है। तमोगुणी समाधि में अपना 

और शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता जैसे सुषुप्ति 
अवस्था में । 


एकाग्रता समाधि से पुर्व धारणा जरूरी 
चित्त की एकाग्रता समाधि को पैदा करती है, 
ऐसा योगदर्शन का मत है । किसी व्यक्ति या वस्तु के 
स्वरूप में लगातार एकाग्रता और घ्यान नहीं जमा 
सकता, जब तक परिपक्व न हो जाए । 
हां! विचार की किसी विषय में तल्लीनता, 
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एकाग्रता तब हो सकती है, या कही जा सकती है, जब | 
एक ही विषय की विचारधारा बांधे रहें । | 
असलो सौंदय का साधन मन का मांजना हे | 
मनुष्य जब मायावाला बनता है, तो छाया अर्थात्‌ | 
भवन का निर्माण करता है, भवन को बाहर और अन्दर 
वह बड़ा सुन्दर बनाता है, जिससे देखनेवाले भी प्रसन्न 
हों । बनानेवाले की स्थिति, विचार और मत भौ प्रकट 
होता है । बाहर देखो तो म्रो३म्‌ का झण्डा, स्वागतम 
अन्दर कमरों में महापुरुषों के चित्र मन्त्र इलोक 
आदि लिखे हुए यह प्रकट करते हैं कि यह मनुष्य बड़ा 
सात्विक वृत्तिवाला और धर्मात्मा है। मानो ! कहीं 
इसमें तमोगुण रजोगुण है नहीं । कहीं-कहीं नाना प्रकार 
के खिलौने भ्रौर सामान रजोगुण प्रकट करनेवाले होते 
हैं। मगर आजकल मनुष्य के हृदय का वास्तविक रूप 
मालूम नहीं होता, यह बड़ा धोखा हो जाता है । 
जैसा दीवारों फर्शो को रगड्वाता भ्रौर Marble 
०४०४ माबंल चिप्स लगाकर मंजवाता है, ऐसे भ्रपरै 
अन्तःकरण को नहीं मंजवाता या चमकाता । कारण ! 
वह दीवारों या फश पैसे देकर मजदूरों से मंजवाएं 
चमकाए जाते हैं, मगर भ्रपना भ्रन्तःकरण आप मांजा 
पड़ता है श्रमी का काम है। ग्रन्तःकरण का माँजर्ता 
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आत्मश्रमी का काम है। यहां बड़े तप और धैय से 
पुरुषार्थं और श्रम करना पड़ता है। दहो के रगड़ने में 
कई घण्ठे लगते हैं तब मक्खन निकलता है, ग्राम को 
कुछ वर्ष सींचते हैं, हीरे को लाखों मन पत्थर को 
खोदने से और मनुष्य के मन को सींघने के लिए जन्म 
लग जाते हैं । 

सन के दर्शन पाने की विधि 
प्रश्न--क्या मन का भी दर्शन हो सकता है ? 
उत्तर--हां हो सकता है। जैसे आंख को सूर्ये 
नारायण इसका देवता प्रकाश देता है और दर्पण में 
अपनी आंख को देख सकते हैं । यदि अंधेरा हो तो 
दर्पण में भी नहीं देख सकते । इस तरह मन का दर्शन 
भी उसका देवता करा सकता है । मन का ऋषि शिव 
संकल्प, देवता समष्टि मन है। आंख को कब सूर्य 
दिखता है ? जब आंख खुली हो बन्द न हो । 
प्रश्‍न-फिर मन कैसे खुले अर्थात्‌ मन का विकास 
कैसे हो? 
उत्तर--शिव संकल्प से, यज्ञ, दान, तप से । समष्टि 
मन में प्रभु का शिव संकल्प रहता है, वह संकल्प यज्ञ 
करता है । यह खुलता है, इसको विकास और इससे 
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पवित्रता आती है । दान से उदार, लोभ की निवृत्ति . 


और तप से जितेन्द्रियता, सहनशीलता, पवित्रता, काम 
की निवृत्ति और यज्ञ से नम्रता, प्रेम, अहिंसा भर क्रोध 
निवृत्ति होती है। इससे मन में चेतना आती है। मनः 
सत्येन शुद्धयति, तब मन का दर्शन होता है । यह शिव 
संकल्प अर्थात्‌ यह संकल्प जो प्रभु देव का संकल्प है 
शिव संसार के लिए कल्याणकारी तब मन का दर्शन 
होता है । 

अपचे मन का समष्टि मत से सम्बन्ध जोड़ने के 
लिए यज्ञ, दान, तप आवश्यक है । दान का अर्थ त्याग 
भावना है जो यज्ञ का पर है, तप भी यज्ञ का पर है। 
देखो यजुर्वेद (अ० ४. मं० ६) यूं समझो व्यष्टि मन 
का देवता समष्टि मन है, इसका दर्पण शिव संकल्प 


है। जब समष्टि में शिव संकल्प होगा तो वहीं शिव. 
संकल्प में समष्टि मन का प्रतिबिम्ब पड़ेगा तब मनं का. 


साक्षात्‌ हो जाएगा । 


मात्‌ हृदय पाने को यक्षि 
गायत्री के उपासक को माँ या माता का शब्द 
बहुत प्यारा लगता है, क्यों ? इसलिए कि मां की नजर 
भें सब छोटे बड़ समान होते हैं, उसका दिल सबके 
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| लिए मेहरवान (दयालु) होता है। माता की उपासना 
| करनेवालों को मां का रूप बनना अंतिम ध्येय होता है, 
क्योंकि उपासक जब उपास्य देव की उपासना करता 

| है, तो उसके गुण, कर्म, स्वभाव धारण करता है, उस 
| जैसा बन जाता है। उपासक उपासना के द्वारा अपने 
| उपास्य देव के जब ग्रर्पण हो जाता है, वह वही नजर 
आता है जो श्रन्दर बाहर समाया हुआ है। लोहे का 

| गोला जब अग्नि को भेंट होगया तो अन्दर बाहर अग्नि 
नजर आती है, इसलिए माता की उपासना जो इंसान 
हृदय से करेगा, वह माँ का सा हृदयवाला बन जावेगा । 

सम्पुट गायत्री जप का रूप व फल 

गाज प्रातः ऐसी प्रेरणा प्रतोत हुई कि नवरात्रों 

हो सब प्रेमी जाप हवन करेंगे मगर (११) श्रो३मूवाली 
तीन सम्पुट मन्त्रों का जाप केवल एक माला प्रातः 

से पहले कर लेनी चाहिए । ओ३म भूः, ओ३म्‌ भुवः, 
|ओ३म्‌ स्वः, ओइम्‌ महः, ओ३म्‌ जनः, ओ३म्‌ तपः, 
जे गी३म्‌ सत्यम्‌, हृदय स्थान पर अन्दर उच्चारण करके 
बह अक्षरों के रूप में लिखे नजर झ्ावें। झो३म्‌ तत्‌ 
हि भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न: प्रचो- 
म्ह । भ्रो३म॒ त्रिकुटि में लिखे नजर आवें । ओम्‌ 
ज्योति, रसो, अमृतम्‌ ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम्‌ 
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हृदय पर लिखे नजर आर्वे । ऐसी एकाग्रता में सब | 
ज्ञान इन्द्रियां एक होकर उदान के बल को बढ़ावेंगी ।'| 
जप प्रभावशाली कसे होगा ? 
उस शाब्द में यह शक्ति है और मंगल है जो शब्द में, 
बोलने वाला बसता है । जिस शब्द में स्वयं वक्ता नहीं 
बसता वह निर्जीव और मंगल रहित (बेबरकत) है । 
सब शब्द अपने अथे (00८०) से पृथक्‌ रहते हैँ । शब्द | 
आर अर्थ जैसे कि शब्द गौ केवल शब्द ही है परन्तु दूष 
देनेवाली उस शब्द से पृथक्‌ है । केवल एक “यरो ३म्‌ | 
शब्द है जो परमेश्वर का नाम-जिस शब्द में वह स्वयं | 
बस रहा है वह शब्द से पृथक्‌ नहीं । प्राकृतिक वस्तुओं | 
में नाम व नामी पृथक्‌ हैं। परमेश्वर अपने शब्द नाम| 
से नामी रूप से भी विद्यमान है। गौ शाब्द वाणी सें | 
निकला उस वास्तविक गौ (पशु) का स्थान वाणी नहीं।। 
वह मकान (जो स्थान) ईटों वाला है । श्रो३म शब्द 
वाणी से निकला जहां वाणी बोल रही है वहां ही श्रो३म्‌ 
का. स्थान है । हृदय-हृदय से निकला ओउम्‌ फिर हृदय 
में जा विराजेगा । फिर जप प्रभाव क्यों नहीं करता ! 
इसलिए कि वह हृदय से नहीं निकलता । 

कान से सुने हुए शब्द मंत्र रूप बनकर वाणी सै 
निकलते हैं और कान तक ही जाते हैं यदि मत्र हृदय पे 
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निकले तो हृदय में ही समाए । उसका चिल्ल यह है कि 
जप शब्द अपने नामी अथं के साथ गढ़ जाते हैं। यह 
कैसे कहा जावे कि वह हृदय से नहीं निकले ? जबकि 
वह स्मरण है । और स्मरण तब तक नहीं होता जब 
तक मन साथ न हो । मन में वह वस्तु बेठती है जिसे 
बुद्धि ने समझ लिया हो । जिसे बुद्धि नहीं समझती वह 
मन में कदापि नहीं बैठती । यह स्मरण रखने का बुद्धि 
'का काम नहीं है-पर स्मरण शक्ति (स्मृति) का काम है । 
इसमें भी मन की एकाग्रता की भ्रावव्यकता होती है । 
स्मरण करने का विषय बुद्धि से मन में नहीं आता, 
परन्तु मन से मन की एक वृत्ति के कारण स्मरण शक्ति 
में प्रविष्ट होता है । यह बुद्धि मण्डल में उसका एक 
'चक्र या वृत्त (दायरा) है बुद्धि तक नहीं पहुंचती और 
मन में बैठनेवाली वस्तु बुद्धि के समभने की शक्ति चक्र 
से पहले निइचय होकर फिर मन में आती है, यह भेद 
ओर चिह्न है । 

जप से मन प्रभावित कब नहीं होता? 

मनुष्य संसार के उपकार के लिए इन्द्रियों से काम 
से, और मन इन्द्रियों को वश में रखे, और मन में शिव 
आर शुभ संकल्प विचार हों, जिसका बुद्धि निरीक्षण 
करे, और बुद्धि को स्वच्छ रखने 'के लिये त्मा भ्रु 
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की शरणागत रहकर उसका चिन्तन ध्यान स्मरण करे, 
जिससे बुद्धि का दपेण शुद्ध पवित्र रहे । | 
प्रश्‍न :--क्या प्रभु का स्मरण मनन ध्यान चिन्तन 
आत्मा ही कर सकती है ? 
उत्तर : हाँ ! आत्मा तो चाहती है और म्रात्मा| 
ही जगती है, परन्तु मन बुद्धि इन्द्रियां उसका साथ नहीं 
देती, इसलिए आत्मा चक्कर में रहती है, हम सदा| 
घण्टों आसन लगाकर प्रभ्न नाम का स्मरण प्रणव या| 
गायत्री मंत्र द्वारा करते हैं, और जिल्ला चलती रहतो 
है परन्तु मन और बुद्धि अन्य विचारों में भ्राते जाते 
रहते हैं । इसका तो यही ग्रथं स्पष्ट ही है कि जब मन 
बुद्धि और तरफ होतो है, तब भी जप होता रहता है, 
उनसे कोई शक्ति विशेष है जो प्रभु स्मरण में जिह्वा 
को लगाए रखती है । 
प्रश्‍न :--जब आत्मा प्रभु स्मरणा में लगी रहती है 
बुद्धि स्वच्छ क्यों नहीं होती ? 
उत्तर :-आत्मा वाणी से जैसे शाब्दिक स्मरण 
करती है, ऐसे बुद्धि से चिन्तन और मन से घ्यान नहीं 
कराती है। यदि बुद्धि को प्रभु के गुरा चिन्तन में लगावे, 
:तो बुद्धि भी दुसरे विषय में न जाएगी । 
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प्रश्‍न :--जो प्रञ्च का गुणगान करते हैं तो उनकी 
बुद्धि प्रु का चिन्तन तो करती है, पर स्वच्छ क्यों 
नहीं होती ? 


उत्तर :--गुणों का भी बुद्धि शाब्दिक अर्थ अनुवाद 
खूप में स्मरण कर रही होती है, चिन्तन नहीं करती । 
चिन्तन मन के मेल से हुआ करता है, जब बुद्धि गुणों 
का वर्णन कर रही होती है और मन उससे आदर 
आाह्वादित होता रहता है तो मन का यही ध्यान प्रभु 
के दिव्य गुण या दिव्य शक्ति में समझा जाता है, उस 
समय बुद्धि और मन पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि स्वच्छ 
होने लगती है और मन का निरीक्षण करने के योग्य 
बन जाती है तब ऐसा निरीक्षण मन इन्द्रियों को वश 
में रखने को सामथ्यं रखता है। 


बुद्धि की स्वच्छता का अर्थ है बुद्धि को सात्विकता । 


केवल चिन्तन तो राजसिक है और मन के मेल तथा 


उसके आद्रे होने पर बद्धि की सात्विकता का चिल्ल है। 
जितनी बुद्धि में अधिक सात्विकता होगी, उतना ही 
मन के निरीक्षण की सामर्थ्यं या योग्यता होगी । 
सात्विकता के बिना यह योग्यता. और सामथ्ये उत्पन्न 
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शब्द द्वारा मन टिकाने को युक्ति 
कोतंन को सफलता के साधन 

पंच तन्मात्रा या पंच विषय शब्द, स्पशं, रूप, रस, 
गंध में चार तो बाहर से अन्दर चले जाते हैं परन्तु 
शब्द अपने ग्रन्दर से जब निकलता है सब वृत्तियों को 
बाहर ले जाता है। इसलिए कीतेन करते समय या 
पाठ करते समय शब्द को अपने हृदय, त्रिकुटि स्थान 
पर ध्यान रखने से वृत्ति को बाहर ले जाने के स्थान 
पर अन्दर ले जाना और जब उनके म्रर्थो पर भी ध्यान 
करें तो वह हमारे मस्तिष्क में टिक जावेगा और 
भावना करें तो हुदय में टिक जावेगा । 


परमेश्वर स्पशं क्यों नहीं करता ? 


कब स्पशं नहीं करता ? 
उत्तर_-भ्रपवित्रता दो प्रकार की होती है । एक तो 
वह चाहे मनुष्य जितेन्द्रिय धर्मात्मा बन जाए, परमेश्वर 
अहंकार और मोह के कारण उसे स्पशं नहीं करता । 
दूसरी सांसारिक भ्रपवित्रता जो नाना शरीर दिलाती 
है---काम क्रोध लोभ मोह परमेश्‍वर से छड़वाते, भुलाते 
और अहंकार का सामना कराते हैं । 
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. इसलिए दोनों. विष्ठा समान श्रपवित्नः हैं । 


विचार को मन बृद्धि के अन्तराल में | 
पहुंचाने की बिधि 
जिस प्रकार की मनुष्य की . वृत्ति अन्दर चित्त में 
अपने आप संस्कारों से पैदा होती है या मनुष्य अपने 
इरादों से बनाता है और बाह्य शरीर के अंगों की क्रिया 


“करने लगता है तत्काल शरीर में तन्तुओं की भी बैसी 


क्रिया होने लगती है या भ्राकृति बनने या धार (लहरें) 
बनने लग जाती हैं । यदि बिना ज्ञान के क्रिया होती 
है तो आकृति तो बनेगी मगर उन तरंगों का प्रभाव 
मन बुद्धि पर न पड़ेगा, वह विलीन हो जावेगी । जैसे 
नदी में अनेक (लहरें) पैदा होती और विलोन होती 
रहती हैं, मगर जो लहरें एक विशेष स्थान पर एकत्रित 
होकर घुमरघेर - (बार-बार अभ्यास) डालती हैं वहां 
भंवर गुफा बन जाती है, अपने में गराई वस्तु को नीचे 
सह में ले जाती है। ठोक इसी तरह जो वृत्ति और 
क्रिया हमारी पुजा पाठ आ्रादि में ज्ञान सहित अभ्यास 
करती है वह हृदय और मस्तिष्क की तह में पहुंच 
जाती .है.। उदाहरण--संष्या करते समय श्रंगुठा .को 


सजेनी उंगली के आधीन.मिलाकार बैठते हैं, यदि हमने 
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पूरे समय से ऐसे किया है तो उसका ग्राकार भी हमारे 
मस्तिष्क में हृदय में एक वेसा बन जावेगा । अगर 
समझ नहीं तो वह बनकर विलीन हो जावेगा । 
सेवा से अन्तःकरण को शुद्धि 
"सेवा से मेवा” कहावत है । जैसी सेवा वैसा मेवा। 
घर्मे अर्थ काम मोक्ष यह चारों सेवा का फल हें । तन 
सेवा, जन सेवा, समाज लोक सेवा, राष्ट्र जाति सेवा 
और प्रभु सेवा का फल मोक्ष ही होता है। 
दुसरे उपायों की तुलना में ग्रन्तःकरण.की शुद्धि का 
सुगम उपाय सेवा है, यदि मनुष्य पापी हो और मान- 
सिक कुवृत्तियां उसे तंग करती हों तो वह छोटा बनकर 
सेवा में लग जाए और अपना ग्रहंकार यदि उसके 
अर्पण करदे, जिनकी वह सेवा करता है, तो सबका 
अहम उसके ग्रहम्‌ के लिए हो जावेगा और बस फिर 
अन्तःकरण शुद्धि में देर न लगेंगी और यदि मनुष्य 
धर्मात्मा है, तो अपना स्वार्थ त्याग दे और सेवा करे 
तब सब स्वाहा स्वः उसके वश में हो जावेगा । 
आज जैसे लाखों जप तप, सैकड़ों हज़ारों यै 
भक्ति से हम लोगों का अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुआ, ऐ 
जेतरि मेग,करनेवाने,का. मी ,अुन्तुक्रण शुद्ध 
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होता । इसके मूल में निरन्तरं दोष रह जाता है। जिसे 
सेवा से तन-मन-धन-बल रादि का तो त्याग किया, 
परन्तु असल वस्तु अहम और स्वार्थं का त्याग नहीं 
किया, इसलिए यह अन्तःकरण शुद्ध होने में बाधक है। 
सवा का आधार श्रद्धा, भद्धालुओं को तुलना 

न करें | 

किसी भी सेवक भक्त की भक्ति, प्रेम, श्रद्धा की एकः 
दुसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए । प्रेम तो आंतरिक 
गुण है, वह बाह्य प्रकट होता है सेवा से सभी प्रेमी 
सेवा करके अपनी प्रेम भक्ति का भाव प्रकट करते 
हैं मगर जितना-जितना हृदय किसी का है, उतनी- 
उतनी भक्ति प्रेम श्रद्धा संमा सकती है । बर्तन एक 
छटांक का है और वह भरा हुआ है तो उसे. पणं ही 
कहेंगें। इसकी तुलना सेर के भरे हुए बतेन से नही 
करनी चाहिए । अपने-प्रपने स्थान पर दोनों पूर्ण हैं ।' 
तुलना करने से एक का अपमान दूसरे का मान बढ़ेगा 
तो फिर श्रद्धा माप तोल में आ जाएगी जिसका माप 
तोल होता ही नहीं, जिसका वजन नहीं, उसका अनुमान 
करना, वज़न करनेवाले की भूल है । यह कभी हो नहीं 
सकता कि श्रद्धा कम हो और सेवा भ्रधिक करे। 
अगर अधिक करेगा तो वह दिखावा होगा, वह थक 
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जावेगा । श्रद्धा के अनुसार सेवा होती है, “मगर वह्‌ 
सेवा भी, जिस योग्यता झौर सामथ्यं का श्रद्धालु होता 
“है, उसी से उस सेवा का प्रकटन गिनना चाहिए । 

_ शरीर में शक्ति नहीं तो. शरीर सेवा नहीं कर 
सकेगा, मस्तिष्क की शवित से करेगा या घन को शक्ति 
से करेगा । सेवा करने के जो कण हैं--शरीर,. धन, 
“अन्त, बुद्धि और वाणी उनसे सेवा करेगा इसलिए हर 
श्रद्धालु अपनी-ग्रपनी जगह प्रशंसा के योग्य है, वह 

हण भी तो उतना कर सकेगा जितना पात्र हू, उसका 
"फल भी उतना ही अपने आप मिलेगा । पात्र और 
योग्यता से भ्रधिक देनेवाला भी नहीं दे सकता । 


आत्मिक बल के रूप व साधन 
ब्राह्मण का ग्रात्मिक बल सत्य है और उसका 
साधन ईश्वर विश्वास है । क्षत्रिय का आत्मिक बल तेज 
ःहै उसका साधन जितेन्द्रियता है। वैश्य का आत्मिक 
खल दान है उसका साधन दया है । शूद्र का आत्मिक बल 
सेवा है उसका साधन नम्रता है । 


व्रत अनष्ठान तप हारा, आत्मानि का 
उद्बोधन (नवरात्रा) . 


. ब्रत. अनुष्ठान आत्मारिन,को. प्रदीप्त. करने के .लिए 
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किया जाता है। सब देवताओं का पूजन अग्नि द्वारा 
ही किया जाता हे । जिस पृथ्वी में अग्नि तत्व है 
किसाच उसी में बीज बोता है। यही पृथ्वी की पुजा 
है । जिस पृथ्वी में अग्नि तत्व मन्द है उसमें कोई बीज 
नहीं बोता, न उसे सींचता है । 

जल दुर्गन्धित हो जावे तो अग्नि से उसकी पूजा 
अर्थात्‌ उसका शोधन किया जाता है । वायु बिगड़" 
जाए तो अग्नि द्वारा ही उसे शुद्ध किया जाता है। 
जड़ देवताओं का पूजन अग्नि द्वारा और चेतन अग्नि 
आत्म परमात्म अग्नि का पूजन अर्थात्‌ उनके मिलाप' 
के लिए चेतन जीव, जिसकी ग्रात्माग्नि जगती हो 
उसके द्वरा, उसके संग से सेवा, पुजा से मार्ग या पथ-- 
प्रदशन किया जाता है । | 

वातावरण या वायुमण्डल--वायु का मण्डल कौन 
सा है ? वायू, जल, पृथ्वो, शारीरिक रोगों को जल 
वायु बदलने के लिए आज्ञा होतो है । पृथ्वी अपने ग्रापः 
बदल जाती है । इन सबमें कमी किसी-किसी जीवनः 
तत्व (विद्युत्‌ अग्नि की होती है) उस अग्नि को प्राप्तः 
करने के लिए वायु जल का नाम लिया जाता है। 

मानसिक रोगी के लिए वातावरण नाम लिया जाता 
है. जसा वातावरण होगा वैसी मन आत्मा की दशा 
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न्होगी । इस वातावरण :का क्या अर्थ है. ? जैसे यज्ञ 
अग्नि में डाले पदार्थों को वायु ले जाता है । जल मण्डल 
उसे टिकाता है और भूमि उसे धारण करती है, ऐसे 
ज्ञानी विद्वान्‌ (अग्नि) की शरणागत होकर उससे अमृत 
उपदेश प्राप्त (अहंकार) वायु को ले जाता है और बुद्धि 
भे स्थिर होकर चित (मन) की भुमि मैं धारण होता है 
और वह विकसित होकर संसार में प्रकट होता है, 
संसार का कल्याण करता है । 

यजर्वेद अ०३मंत्र ? ओउम्‌ समिधाग्निं दुवस्यत 

'घृतैबोधयतातिथिम्‌ । | 

अंतःकरण को शुद्धि का साधन 
ब्रत अनुष्ठान, उसका रूप 

` मानव का शरीर जैसे श्रंदर और बाहर मल से भरा 
हुना होता है, ऐसे ही सुक्ष्म मन श्रंदर मल से भरा हुआ 
होता है । स्थूल शरीर के मल के लिए द्रावक भ्रोषध 
-चाहिए और सूक्ष्म शरीर. के मल को धोने के लिए 
भावुक मन चाहिए । -औषध द्रावक ौर मन भावुक 
.ही मल को दूर कर सकते हैं । भावुक मन में देखने 
या सुनने से प्रथम आवेश उत्पन्त होता है या यूं समझो 
"भावुक मन झावेश में आ जाता है और तुरन्त बिना 
सोचे विचारे आचरण करने लग जाता हे । कुछ काल 
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दछ 
यइचात्‌ रुक्रॉवेट परे छोड़ बेंठता हैं, "कुछ समय पश्चात 
देखनें या सुनने या पढ़ने से - मन से कहता है कि अरब 
संकल्प करता हूं नहीं छोडूंगा । बहुत काल करने पर 
भी संकल्प रह जाता है, फिर डावांडोल हो जाता है, 
फिर देखने सुनने या कोई कष्ट प्राने पर या प्रतिकल 
वृत्तान्त के करने से ब्रत करता है, कि मैं व्रत लेकर इसे | 
पूरा करूंगा, यही ब्रत तब तप के रूप में इढ़ संकल्प से 
| सोच विचार के पदचात्‌ करता है । इस ब्रत . में उसे 
| क्या भान होता है ? जैसे कपड़े के बाहर की मैल पानी 
से घुल जाती है और कपड़े में अंदर जमे मल को पानी 
नहीं धो सकता, उसे सोधे लगाने पड़ते हैं और सोढे से 
पहले साबुन लगाना पड़ता है और साबुन से पहले 
। कपड़े को तपे हुए पानी में डालकर उसकी मैल को 
पड़ता हे । जब मैल उभर आती है, कपड़ा 
भीग कर आग्रे हो जाता हूँ, तब साबुन लगाकर सोडे 
से मेल निकाल कर निर्मल" किया जाता हे । 


ठीक इसी तरह ब्रत अनुष्ठान में तप करने से मन 
बुरे संस्कार बुरी वृत्तियां, बुरे-बुरे काम उभर कर 

आते हैं, मन आव्रै और व्याकुल हो जाता है, 
रुदन से वह भोग जाता है श्रौर पश्चाताप तथा प्राय- 
श्चित्त के डंडे रूप साबुन से वह मन निर्मल हो जाता 
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हे । दीक्षा से उसे ऐसा ज्ञान आर सामर्थ्यं ग्रा जाता | 
है वह त्याग और आशीर्वाद का पात्र बन जाता है, 
जिसे दक्षता कहते हैं। इसी त्याग से साधक में श्रद्धा 
उत्पन्न हो जाती है और तोव्र श्रद्धा होने पर सत्य की | 
प्राप्ति होती है। तीनों प्रकार की एष्णाएं आवेश, 
झावेग और विचार संकल्प कराती हैं और वही एष्णाएं 
प्रलोभन और भय के रूप में बाधक बन जातो हैं । जब | 
इन एष्णाश्रों से बाधा का ज्ञान होता है, तब ब्रत करने | 
के योग्य बनता है । | 
राग द्वारा रसाई 
राग (गान विद्या) प्रभु से भ्रनुराग और संसार के 
विषयों से वैराग्य पैदा करता है। यदि सतोगुणी मनुष्य 
सात्विक भाव से राग सीखता या गाता है, उद्देश्य भक्ति 
और ब्रानन्द मस्ती है तो ठीक, नहीं तो काम, क्रोध,| 
लोभ, ग्रहंकार में डूब जाता है, दूसरों को भी डुबोता 
है । स्वार्थं रहित जो गाता है उसके गाने में 
कोमलता और सरलता टपकती है और उसका फल, 
उससे संसार प्रेम भ्रोर स्नेह करता है और वह त्याग 
भाव से सबसे प्रेम करता है।. अहंकार रहित होकर 
जो याता है प्रौर ज्ञान सहित गाता है तो उसको सत्ता 
संसार पर छाप लगाती और उन पर शासन करती है 
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और शिक्षा देती है। वह ज्ञान क्या है ? जो बोलता 
या गाता है, उसका ज्ञान हो और स्वयं उसका अनुकरण 
करता हो, तो वह सत्य गाता है और उसका वह गाना 

संसार के लोगों को खुश करने के लिए न हो बल्कि 

अपने आत्म परमात्म को रिभाने के लिए हो, ऐसे 

ह की आंखें अन्दर होती हैं और कान अन्दर लगे 
होते हैं । 


: . विश्वास जमाने को शक्ति--तप 
जब किसी मनुष्य की सत्‌ वाणी, सत्य बोलने का 
विश्वास नहीं होता या सुननेवाला विश्‍वास नहीं करता, 
तो उसका कारण सत्य वोलनेवाले के तप की कमी 
होती है । वाणी तो उसकी सत्य बोलती है, परन्तु तप 
की कमी अवश्य होगी । विश्वास जमानेवाली शक्ति 
सत्य नहीं, तप है । 
। > कसो 2 
एक संकेत हुआ, मैं कह रहा हूं । राम आश्रय शीघ्र 
जब' तक तुम मौन होवो मेरे पास आने का कष्ट न 
किया करो । (न श्रामो) मौनी को कभी भी किसी के 
यहां कोई भी संकल्प लेकर नहीं जाना चाहिए । हां ! 
मोनी के पास, कोई आए तो. कोई माह नही है 
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परन्तु मौनी अपने को मोहताज न बनाए । मोनी का 
ककसी के पास जाकर मौच से इशारा करना उस मौन 
निरादर करना है । 
8; फिर मेरे लिए भी यह कि तुमको मौन होकर किसी 
के यहाँ नहीं जाना चाहिए। मौन दो प्रकार का है एक 
दण्ड के रूप में जब पापी से अपराध हो गया हो । 
दूसरा मौन पने मत के लिए । दोचों प्रकार के 
मौन से आत्मिक लाभ है । लिख पढ़ करके मौत रखते 
से वाणी को तो लाभ है, पर आत्सा को वेसा लाभ 
नहीं । MAR Ds Eh 
आध्यात्मिक आरोहण युक्ति 
शरीर से कमजोर निर्बल मनुष्य, रोगी मनुष्य यदि 
सीढ़ी पर चढ़ता है, एक पग एक सीढ़ी पर दूसरा पग 
दूसरी सीढ़ी पर रखता चला जाता है तो थक जाएगा । 
उसका दम फूल जाएगा, गिरने की सम्भावचा है | यदि 
वह एक पग सीढ़ी पर रखता है और दुसरा भी उसी 
पर रखे फिर दुसरी सीढ़ी पर पहला पग रखे. तो दूसरा 
भी उसी पर जमावे । ऐसा चढ़ने धै समय तो लगेगा, 
मगर दम नहीं फूलेगा, झुकेगा नहीं । | 
. ठीक इसी तरह आध्यात्मिक सागं में जो साधक 
त्चढ़ना-चाहता है, वह निबेल मनुष्य की तरह एक-एक 
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सीढ़ी पर दो-दो पग जमाता जावे । दोनों पग एक ज्ञान, 
दूसरा कर्म का है, जिसका ज्ञान हो, उसका पूर्ण हो 
"तब वह चढता जायेतो सफल भी होगा । 


शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल 
प्राप्त करने के साधन 

सत्य नारायण का ब्रत देविया रखती हैं, सत्य नारायण 
की कथा सुनती हैं। प्रथव वेद.के पवित्र चार मंत्र जो 
यूरणेमासी के हैं, वास्तव मे यही कथा है । पूर्णमासी का 
यज्ञ अक्षय सुख, स्वगं और सब कामनाग्रों का . पुण. 
'करनेवाला है। ब्रत=ब्र=प्राप्त करना, त=शक्ति 
ओर तेज । 


किस कमी को पूरा करने के लिए ब्रत किया जाता है? 

आत्म तेज की कमी, मानसिक शक्ति या शारीरिक 
शक्ति की कमी। इन्द्रिय दमन (जितेन्द्रियता) से 
शारीरिक शक्ति कान्ति बढ़ती है और शिवसंकल्प- 
'पश्‍चात्ताप-ग्रात्मनिरीक्षणा से मानसिक बल, ओर प्रशु 
'भक्ति-जप-ध्यान से आत्मिक तेज बढ़ता है। 


ब्रत में जिस साधक को अपने कुसंस्कार वासनाएं 
ओर किए पाप सामने भ्रा ग्राकर दरशन देते हैं भ्रौर 
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उसको दुःख होता है, रुदन होता है, शरीर में कपकपीः 
मचती है, प्रशन से प्रार्थना करता हूँ; समझो उसकी; 
मानसिक कुवृत्तियां घुल जाती हैं। 


निरहंकारी का वास्तविक रूप 
प्रकट रूप से जिसमें में नम्रता हे, विनम्र स्वभाव 
दृष्टिगोचर होता है, उसके लिए कहा जाता है कि यह: 
व्यक्ति निरहंकार हे, मगर जब व्यवहार में भ्रधिक दिन 
सम्बन्ध रहे तो उससे भी निरहंकार होने का धोखा 
प्रतीत हो जाता है । निरहंकारी का वास्तविक स्वरूपः 
सरलता और विनम्रता दोनों पाए जाने पर जानना 
चाहिए । सरलता नहीं तो वहाँ भ्रहंकार बाकी हे, वह 
पूर्ण सत्य का अधिकार नहीं । सत्य के लिए निरंहकार 
होना और निरहंकारी होने के लिए विनम्र और सरलः 
होना जरूरी है। 
स्थूल शरीर के प्रांत, मैदा, जिगर, बुखार आदि केः 
रोगों में वैद्य, हकीम, डाक्टर जवान को देखते हैं।' 
जबान मेली, खुरदरी, चिपटी, सुकड़ी होना अपना-अपना: 
रोग बतलाते हैं। ऐसे ही वाणी से मनुष्य के आहार, 
व्यवहार, विचार और आचार को परख होती है। 
वाणी के मुखड़े का ग्रध्ययन करनेवालों को मनुष्य कोः 
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आंतरिक वृत्ति मालूम होती है। मुखड़े को न देखने 
ज्वाला वाणी के धोखे में भ्रा जाता है । 

अभ्यासकाल में सावधानो आवश्यक है 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिये जिस साधना .का 
अभ्यास किया जाता है उसकी सहायता के लिये 
सावधानी की आवश्यकता अधिक होती है बिना सावधानी 
'श्रम्यास सफल नहीं होता है और वैराग्य नहीं लाता । 
अनुभूति करा देने पर भी आगे क्रिया भें प्रगति नहीं 
ःहोती । काम, क्रोध, लोभ वृत्ति और दिखावा उसमें 
"बाधक, घातक और चंचल हें । उनमें सावधानी की 
"आवश्यकता है, काम, लोभ बाधक, क्रोध घातक झौर 
दिखावा वंचक है । 
“साधन को सिद्धि के चिन्ह--इन्द्रों में समता 
साधक की प्रगति का चिह्न--जो अपने तप की 
"साधना से केवल ईश्वर में विषवास रख कर दुःख भै 
म्सुख, हानि में लाभ, अपमान में मान की गाशा करके 
“दुःख हानि और ग्रपमान का प्रसन्नता से स्वागत करता 
“है । जब उन हृन्दरों में समता हो जावेगी, तो मातो स 
सिद्ध हो जायेगा । 0 
` ` मनुष्य के शत्र व उनके उपचार 
सनुष्म-क्रा. ०डीर तुम से, पिर, इमा हे... प्राण 
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इन्द्रियां मन बुद्धि आत्मा सब शत्रुओं से घिरे इए हैं ७ 
सब की तिवृत्ति का उपाय या श्रौषधि नियत है । 


१. शरीर के शत्रु --सर्दी-गर्मी-व्याधियां-रोग 

२. प्राण के शत्र भूख प्यास 7 “मु 
३. इन्द्रियों के शत्रु -विषय-रस रूप राग गथ स्पर 
४. मन के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार: 
४८ बुद्धि के शत्रु. --अज्ञान राग द्वेष 

६. आत्मा के शत्रु --अविद्या असत्यता 


७. आध्यात्मिक शत्रु --बाहर विषय अन्दर कामनाएं 


उपाय क्रमशः इस प्रकार हैं :-- | 
१. संयम २. संयम ३. प्रत्याहार ४ प्राणायाम: 
५. स्वाध्याय ६.७. ईश्वर शरणागत होना । 


साध सावधान 


हिन्दू लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, इस भावा 

से कि गंगा तीर्थ है, अपने सब पाप गंगा को देकर: 
-पवित्र मान लेते हैं। गंगा जल तो जड़ तीर्थं है, और 
-संन्यासी चलता, फिरता चेतन तीथे है ।. हिन्दू लोग 
अपचे नित्य के पाप साधु दशन स्पर्श ओर सेवा से, साध. 

को दे जाते हैं, - जैसे कहावत है, “साधुनाम दशनम: 

'मुण्यसू” यह्‌ है भी ठीक । एक कामी किसी सुन्दर स्त्री 
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को देखने मात्र से कामवासना से उत्तेजित हो जाता 
है और स्पर्श से उसका शरीरः कामातुर हो जाता है तो 
जो : जिज्ञासु पवित्रताखोजी है, वह साधु दर्शन स्पशं से 
कैसे पवित्रता को ग्रहण न करेगा। गृहस्थी सबसे पहले 
पने मस्तिष्क को साधु चरणों में ऐक देता है, अपने 
मस्तिष्क से किए. पाप साधु चरणों के स्पशं से साधु को 
सौंपता है, और साधु के तप बल को आप लेता है, फिर. 
साधु के मुखमण्डल के दर्शन करता है भौर देखकर 
प्रसन्न और हषित होता है, यह हषं ग्रौर प्रसन्नता साधु 
के पुण्य कर्मों का फल है। गोया साघु के पुण्यों को ले 
लेता है और भ्रपनी पाप से लिप्त कमाई के भरन्त वस्त्र 
आदि को साधु के तन और मुख भ्रपेण करता है. जिससे 
पेट भर जाता है, उससे साधु का रस रक्त चर्बी हड्डी 
मज्जा और वीये बनता, बाल खाल बनते बढ़ते हैं, गोया 
साधु अपने शरीर को गृहस्थी के पापों से भर लेता है + 

गृहस्थी ने हर प्रकार से भ्रपने पापों को साधु के 
अर्पण कर दिया और साधु के पुण्य तप बल को स्वयं 
ले लिया । यदि साधु उसे अपने भजन उपकार से पचा 
या दग्ध नहीं करता'तो अपने जीवन को बेच बैठता हं ॥ 
गृहस्थी अपनी कमाई को कुत्ता, कौबा,' कीडी मकोडा, 
गाय; बैल, गधा, घोड़ा, ऊंट हाथी को खिलाकर अपने 
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पापों को उनको देकर उनसे श्राशीर्वाद ले निहाल हो 
जाता हे। गरीब, दीन, दुःखी, अनाथ, विधवा, 
अतिथि को पालना करके भी अपने पाप उन्हे देकर 
उनका आशीर्वाद लेकर बढ़ता है, वह सब खाकर 
आशीर्वाद देते हैं । 

अब साधु सोचे कि वह घर पुत्र का मोह, धन का 
लोभ, स्त्री का काम त्याग करके आया था, वह केवल 
क्रोध और अहंकार को साथ लाया था, मगर दूसरों के 
अन्त धन वस्त्र से उसके अन्दर फिर कामवृत्ति जागती 
है या लोभ और मोह उत्पन्न होता है तो समभे, 
मैं डूबा । 

१. गृहस्थी तो साधु के चरणों में ग्रपना मस्तिष्क 
इसलिए झुकाता है कि वह साधु के सिर पर अपने चरण 
रखकर खड़ा होना चाहता है, भ्रगर साधु में उबारने 
की शक्ति है तो गृहस्थी उसके सहारे और ऊंचा चढ़ता 
है, अगर साधु में तपोबल नहीं है, तो गृहस्थी का भार 
उसे डबो देगा । द 

२. साधु कंसे पचावे या दग्ध करे ? साधु के पास जो 
. अहंकार है ओर उसके हाथ में क्रोध की तलवार है। 
चह अहंकार को, प्रभु समपंण करं दे, :जब. अहंकार 
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अर्पण हुआ तो क्रोध बेकार होगया, जैसे किसी के हाथ 
में तलवार हो और उसका सिर काट दिया जावे, तो 
न्तलवार अपने आप गिर पड़ेगी । : 

३. साधु भ्रपनी उंगली के संकेत पर सबको चलाता 
है, यदि उसमें साधुपन नहीं रहा, वह जरा भी क्रोध 
'करता हे तो लोग उस पर उंगली उठाते हैं कि क्या 
-्यही साधु हैं ? अगर जरा लोभ करता है तो उंगली 
'उठाते हैं, अगर मोह करता है तो उंगली संकेत लोग 
करते हैं। 

४. साधु को नाम धन ऐसे कमाना चाहिए, जैसे 
“गृहस्थी द्रव्य धन को सारा दिन कमाता है, कम से कम 
'आठ घंठे तो घन कमाने में ही लगा देता है । साधु को 
भी आठ घंठे प्रभु कार्यं में लगाने चाहिएं, तब नाम धन 
'कमा सकता है । 

५. जिन बातों को स्मरण रखना जरूरी है, उन्हीं 
की विस्मृति न होने दे भ्रौर जो विस्मरण की हैं, उनकी 
स्मृति न बनावे, स्मृति. में उनको न लावे। यही इसे 
सावधानी रखनी चाहिए । 

साधुत्व का उपाय विषयों के शमन 

| '* को साधना ` 
एक महात्मा संत के पास एक जिज्ञासु आया “महा- 
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राज मुके ग्रपना चेला बना लीजिये मुझे मूंड दीजिये 
तैं आपकी सेवा करूंगा और अपना जन्म सफल भी 
करूंगा । 
भहात्मा- “अच्छा बेटा तुम कई दिन रहो सेवा करो 
तुम सेवा के योग्य हुए तो तुमको सूण्ड 
लेगे।” . महात्मा जी की वह सेवा करता 
रहा, भोजन बनाता रहा घ्रौर काम भी 
करता रहा । न महात्मा जी ने कुछ बत- 
लाया और न उनसे पूछा । महात्मा उसे 
देखते टटोलते रहे । 
एक दिन किसी बड़े भारी रईस कां न्योता उसके 
भेजे हुए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा झाया । 
महात्मा ने कहा “हम तो नहीं आ सकेंगे हमारा यह 
सेवक आ जावेगा ।” दूसरा दिन हुआ सेवक को प्रातः 
से जाने की लग गई और पूछता रहा; महाराज किस 
समय जाना होगा ? जब समय आया तो महाराज ने 
कहा, अब जाओ समय होगया। सेवक जा पहुंचा । रईस 
ने आए हुए सब साधुओं संतों महन्तों महात्माओं 
ब्राह्मणों विद्वानों की खूब सेवा की, सत्कार किया और 
भोजन कराकर विश्राम कराकर उचित रीति से विदाः 
-किया । 
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: सेवक जब वापस आया महात्मा को नमस्कार किया 
ओर अपने झप कहने लग गया “महाराज ! उसने तो 
“कमाल कर दिया, फल मेवा खीर पकवान खूब खिलाए, 
:दूध रबडी शरबत बहुत खिलाया; फिर मखमल के 
गदेलों पर सबको सुला. दिया । महात्मा घे कहा “भरे 
उतावले ! आरम्भ से तो बताया नहीं कि जब गये तो 
खड़े रहे या बैठे ।” 
सेवक--“नहीं महाराज बड़े आदर से आसन नीचे 
बिछा तकिया पीछे लगा बिठाया, खिलाया 
पिलाया परन्तु एक बात है जब हम को खाते 
के स्थान पर ले गये तो प्रथम तो सब को मोव 
कराया, फिर खाना खिलाया । आपको भी 
ऐसे रईस के पास अवश्य जाना चाहिये । ऐसा 
बड़ा श्रद्धालु भक्त, इतना बड़ा रईस होकर, 
जिसके पचासौं नौकर सेवा करनेवाले हों वह 
स्वयं सेवा करे” | 
महात्मा “नहीं. भाई, तुम्हारी कथा सुन ली, हम यहाँ 
तृप्त होगए .... प्यारे तुम्हें. यदि ऐसा रुचिकर 
` है। मन ऐसा चाहता है. शीघ्र साधु बन 
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सेवक--“मैं तो प्रस्तुत हूं, देर तो आप कर “रहे हैं। 
मुझे चेला बना लीजिए और मुझे मूं डिये।” 
'महात्मा--“न भाई ! चेला बनना है तो किसी साधु के 
मठ में चले जाग्नो मैं तो साधना कराए बिना 
साधु नहीं बनाऊंगा ।” 
-सेवक--“तो साधना क्या है जिसे मैं करूं ?” 
महात्मा-- तुम करोगे ?” 
*सेवक--“हां अवश्य करूंगा ।” 
'महात्मा-- तुम क्या कर सकोगें ?” 
'सेवक--“कौन-सा काम कठिन है जो मनुष्य नहीं कर! 
सकता ? आप सुनावे तो सही ।” ' 
-महात्मा-“प्यारे खाना है तो अहंकार को खाश्मो-फत 
मेवा खीर पकवान पर जी न ललचाश्रो 
पीना है तो क्रोध को पी दूध शरबत में जी) 
न तरसा । सुलाना है तो मोह को ही सुला, 
मखमल के गर्दो में चित्त न भरमा, बिठावा|१ 
है तो लोभ पापी को बिठा दबा, लम्बे तकिए९ 
और चौड़े ग्रासन न बिछा, मौन कराना है 
तो कामदैव को चुप शान्त करा चाम की 
जुबान को चुप न करा-यह तो भगवद्‌ भज) 
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इससे क्या समक, यह साधना की बात अ 
सली 
| बनने के लिये है । अब चाहे जहा रहो स्वतंत्र रहो र 


| ` स्वाद दमन हारा आत्मदमन 
| स्वाद के अधिकारी वे हैं जो पदार्थ पैदा करते हैं ग्रोर 
पदार्थों को बनाते हैं। जो पैदा नहीं कर सकते ग्रौरः 
बना भी नहीं सकते और अदृष्ट भोग पर जीवन बसर: 
करते हैं, उनको स्वाद से क्या ? उनमें से एक तो वह । 
है, जो प्राकृतिक रूप में लाचार है जैसे पशु पक्षी, इनको- 
जेसी भी मिल जावे, खा लेते हैं, वह गली सड़ी की भी 
[| परवाह नहीं करते, न उनको पहचान है, , वह पूर्ण 
प्रदृष्टवादी हैं, उनको उससे रोग भी नहीं होता, उनका 
| शक परमात्मा रहता है। दुसरे वे जो ज्ञानपुर्वक श्रदुष्ठः 
| भोग पर जीवन व्यतीत मरते हैं, करता और बताना” 
नहीं जानते, त्याग किया हुआ हो, वह हैं त्यागी-विरक्त: 
| घुष्य-मान का भी विचार नहीं। यह स्वाद लेते हैं, 
|प्रपने पर दमन करने से, स्वाद=स्व 5611 अपमान, 
|ए- दमन । 


| व्यासनों के प्रभाव 
| कामी तो लोभी होता है, लोभी छली होता है ।' 
कोधी की अवस्थाएं भिन्न-भिन्न द्रोती हैं । मोह से क्रोधी 
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"कपटी होता है । लोम से क्रोधी बैरी होता है । 
से क्रोधी कठोर होता है । 
कामी निलँज्ज, क्रोधी निर्देयी, लोभी, ईर्ष्यालु, बेरी 
“मोही हठी, अहंकारी दिखलावा (दंभ) करता है । 
` काम वासना बुरी है फिर भी कामी को आनन्द 
आता है । लोभ बुरा है तब भी लोभी को कुछ मिलते 
'पर प्रसन्नता होती है । मोह घाला मूढ कहलाता है तब 
भी मोह पर मोहित रहता है। भ्रहंकारी अपने अन्दर 
'फूलता है किन्तु क्रोध आने पर सब कुछ चष्ट क्र 
देता है । | 
अहंकार से दो गुण उत्पन्न होते हैं, कठोरता र 
प्रमाद, शक्ति ग्रौर संपत्ति तथा अधिकार से जो अहंकार 
'उत्पन्त होता है उससे तो कठोरता उपजती है। गर 
प भ्रौर दान आदि से जो घ्रहंकार उत्पन्न होतां 
उससे प्रमाद. उपजता है। . इस प्रमाद में भूत 
(सावधानी) हो जाती है जिससे छोठे मोठे सत्य का 
भंग होता है । | 
मच्छर मक्खी भिड़ बिछू सांप जो डंक लगाते 
और भेड़िया शेर कुत्ता आदि सूअर मगरमच्छ जो ६ 
से काटते हैं। गधा और घोड़ा ऊंट जो लातों से मा 
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हैं भौर गोरपट (एक पशु) जो पूंछ से मिट्टी: उछालता 
है अन्धा करता है । हाथी जो सूंड से शत्रता निकालता 
है यह सब द्वेष के फल हैं। I क 

जो लोग डंक लयाने वाले होते हैं वाणी से विरर्थक 
स्वभाव से दुसरों को डंक मारते हैं। वह मच्छर ग्रादि 
निंदक श्रेणी में, जो लोभ वृत्ति से ईर्ष्या से वाणी से 
हानि पहुंचाते हैं वह दुसरी श्रेणी छै जाते हुँ। 

अध्यात्मद्वार सें प्रवेश क्यों नहीं मिलता 

अध्यात्मजगत्‌ विशाल है उसके दरवाजे के अन्दर 
दाखिल होने के लिए अहंभाव रुकावट है । समभाव 
से आसानी से दाखिल हो सकता है । अपची पोजीशन 
अपचा अहंकार घन सम्पत्ति, हकूमत या विद्या का तप 
दान का मनुष्य को सीमित कर देता है। वह इस 
दरवाजे से गुजर नहीं सकता क्योंकि छोटे बनकर, 
सबके समान होकर यात्रा करनी पड़ती है। किसी भी 
दरवाजे से जो शरीर से कम चौडा हो दाखिल होता. 
कठिन हो जाता है। ऐसा: मनुष्य इस मागं में जो 
दाखिल होता है वह विशाल मन से, विकसित बुद्धि से 
दाखिल हो सकता है । जिसका मन संकीणे हो, बुद्धि 
भन्द हो, बहू कसे दाखिल हो सकेगा, इसलिए योग मागं 
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झै आसन लगाते हुए सिर गर्दन छाती को सम करके 
बैठना होता है; यह उसका भौतिक रूप है । 

ग्राध्यात्मिक रूप है बुद्धि-बल और स्वर का सम 
होना । शरीर में वात पित्त कफ की विषमता से विकार 
और समता से निरोगता रहती है। ऐसे ही इन्द्रियों के 
सत्‌ रज तम की समता से एकाग्रता जल्दी हो जाती है, 
उनकी विषमता में, तम से आलस्य दुवृ त्तियां, रज से 
लोकैषणा धन व्यवहार के विचार आते रहते हैं। तीनों 
सम हो जावें तो समाधि लग जावे । 


अहंकार अपण के लिए नमस्कार को बढ़ाओ 
कुछ अवकाश पाकर मैं पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मानन्द 

जी से कह रहा हूं कि गृहस्थी लोग तो बड़े भाग्यवान 
हैं। उनके पास प्रश्न ने धन दिया हे । यह अच्छे-अच्छे. 
कर्म दान यज्ञ सेवा उपकार दीन दुखी भ्रनाथ विधवा 
गो आदि पशु, संत महात्माओं, अतिथियों, परिवार की 
सेवा करते हूं, भक्ति पाठ पूजा भी करते हैं। मैं ओर. 
आप अपने पास क्या रखते हैं ? न तो हम अच्छे कर्म 
कर सकते हैं न यज्ञ दान आदि, न हुम ज्ञानी हैं, हमारा 
सब ज्ञान ग्रधूरा है, केवल एक भक्ति ही है, जिसका 
आरम्भ नमस्कार गौर अन्त समर्पण है । समपंण में 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundifon Chennai and eGangotri 


हेम किसी के हुए नहीं, न भगवान्‌ के न गुरु के, नं 
किसी अन्य-के । केवल नमस्कार हमारे भाग्य में है इसे 
जितना बढाएँ, बढ़ा सकते हैं, नमस्कार भी एक प्रकारं 
अहंकार अपंण का साधन है। प्रभु को नमस्कार तो 
हम शाब्दिक रूप से”करते हैं जैसे गृहस्थी लोग करते 
हैं। गुरु हमारे पासं नहीं और संत महात्मा अपने से बड़े 
भी हर समयं पास नहीं, भ्रौर जब कोई पास हो भी, 
और हम नमस्कार करना दिल से न चाहे, बंल्कि 
नमस्कार - की अवहेलना करके तिरस्कार कर देवें तो 
फिर आपका शौर मेरा क्या बना ? जहाँ सच्ची श्रद्धा 
नहीं होती या जहा आवश्यक नहीं समझा जाता या 
जहाँ अपचे काम को, अ्ंवसर पाकर नमस्करणीय व्यक्ति 
से अधिक महत्व देते हैं, तब नमस्कार न करेंगे तो 
इसंमें हमारा अपना ही घाटा हैं । | 
अहंकार अर्पण के रूप और परिणाम 
प्रकृति ने उस सत्यस्वरूप प्रु को अपने झन्दर 
छिपाया . हुआ है। किस रूप में ? उसे प्रश्च ने स्वयं 
दर्शाया है । जो इस आदित्य में है वही मैं हुं । “अहमू 


खं ब्रह्म” से अपना नाम बतलाया । 
९०-जैसे"ग्रछुति-में प्रभु कीन्ह व्शनिव०क्रासालकरती 
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है ऐसे प्रकृति से बने मानव शरीर में जिसने आत्मा को 
अपने अन्दर छिपाया हुआ है, इसकी भी सुक्ष्म प्रकृति 
से बने ग्रहंकार, अहं शक्ति समस्त काम कर रही है 
बिना इस अहंकार के कोई भी काम नहीं हो सकता । 
२. अहंकार का स्वरूप :--यह सतोगुणी भी है, 
रजोगुणी भी और तमोगुणी भी, उसकी अवस्थायें हैं । 
जब यह अहंकार जड़ पदार्थों मै, चाशवान्‌ पदार्थों से 
अपित हो जाता है, धन, पुत्र, मित्र में-स्त्री भै-संपत्ति भै 
या मान प्रतिष्ठा में, तब वे सब इसे अपनी वृत्ति और 
ग्रुण का बना देते हैं । 

(1 ) यदि मोह के ग्रपंण हुआ, तो मोह के गुण 
झपनाकर, लोभ के अर्पण हुआ तो लोभ के 
गुण, काम के अर्पण हुआ, क्रोध के अर्पण 
हुआ, अहंकार के ग्रपेण हुआ, जिस भी रूप : 
से वह अपंण होता है उसी-उसी गुण कर्म 
स्वभाव को प्राप्त करता है। _ 

(मं) जब अहंकार पूर्ण रूप से इस जड़ में श्र्पण 
हो जाता है तत्र मनुष्य का नाश आरम्भ हो 
जाता है और फिर देर नहीं लगाता, और 
जब्र अहंकार परमेश्वर में भ्रपंण हो जाता है. 
तो परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव चेतना 
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इसमें ग्रानी आरम्भ हो जाती है। जब पूर्ण 
रूप से श्रहंकार को (प्रभु के) श्रपंण कर देता 
है तब पूर्ण चेतना, जितनी जीवात्मा में आनी 
चाहिए, आ जातो है । 
` ३. (क) अहंकारी मनुष्य का ग्रहंकार जब मोह में 
प्रवेश कर जाता है, मोह के कारणा उसमें जो क्रोध 
उत्पन्न होता है, उसमें हठ की तामसिक वृत्ति काम 
करती है । 

(ख) जब लोभ के कारण अहंकार खड़ा हो जाता 
है, तो वेर (कीना) रख लेता है। (वेर का रूप धारण 
करता है) 

(ग) जब काम के कारण महंकार खड़ा होता है तो 
क्रोध प्राण लेने पर तुल जाता है। उसकी आंखें खूनी 
बन जाती हैं । 


(घ) ऐसे ही जब ग्रहंकारी भ्रपने भ्रहंकार के कारण 
खड़ा हो जाता है, जल्दबाजी भ्रसहन का रूप हो जाता 
न्न ग्रथवे ८/४/६ 

विचरते हुए जो तो परिपक्क हैं यथार्थ बात के 
उपदेश करने वाले पुरुष को निदित करते या उस पर 
दोष “झा श्ेषण काके. है न्तो कल्प्रणक्रारी साधु 
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पुरुषों को पने स्वार्थो से-प्रेरित होकर निन्दा करते हैं,, 
सौम्य गुण युक्त राजा या शान्त स्वभाव का-व्यवस्थापक 
धर्मज्ञ अधिकारी उन सत्य दोष श्रारोपण करने वालों' 
को सांप को, या.साँप समान क्रूर स्वभाव वाले जल्लाद 
दण्डकारी को सौंप दे या उसे मृत्यु दण्डकारी विभागा 
के वश में कर दे । 


अभिमान बुरी बला 


मनुष्य की अवनति का मूल कारण रभिमान होता 
है । परन्तु काये कारण और! दिखाई देता है ।इस बात. 
का अभिमान कि-मैं विद्वान हुं या धनवान्‌ हूं, यां 
बलवान हूं या पवित्र हूं, निष्पाप हूं, त्यागी या वैरागी 
हूं, भक्त या ज्ञानी हूं, ध्यानी हूं, या दानी हूं, रागी हूं, 
यह अभिमान ही.हैं। यह तो सच्चाई है, सच्चाई तों 
उन्नति का साधन है । साधन की रक्षा करना गौर 
जिससे वह प्राप्त हुई उसकी दात समझना । 

प्रश्न :--फिर श्रभिमान्‌ क्या है ? 

उत्तर :--इस बात का भ्रभिमान कि मैं विद्वान हू, 
मुझे कोन हरा सकता है ? मैं घनवान्‌ हूं, मैं किसी का 
आश्रित थोड़ा हूं । मैं बलवान्‌ हूं मेरा सामना कौन करः 
सकता है ? मैं पवित्र हुं मुझे कोन स्पर्श कर सकता है १4 
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मैं'निष्पाप हूं मुझे कौन कलंकित करःसकता है? मैं 
त्यागी हूं मुझे किसी की क्या परवाह है? मैं बैरागी हू 
"संसार के विषय मेरा कयाः बिगाड़ सकते हैं ? मैं भक्त 
हूँ मैंने जो भगवान्‌ को वश भें किया हुआ हैं मुझे कौन 
'वश मे कर सकता है? मैं ज्ञानी हूं मुझसे त्रुठि नहीं हो 
सकती, मैं ध्यानी हूं मैं जो चाह देख सकता हूं।' मैं 
“दानी हूं, मेरे घर पर प्रतिदिन भ्रपने आप सब कोई 


आता है । साघु सन्त भी:अपने श्राप मेरा घर- दर पूछते 
| आते हँ । गरीब दीन तो सदा. मेरा नाम ही पुका रतै हैं, 
| सेरे जैसा कोई गा नहीं सकता: यह है अभिमान 
. चका स्वरूप है । 


अभिमानो को दुर्गति का रूपः 


जिस धर्मात्मा मनुष्य को , अपने, तः क्रो. 
पश बढ्ने पर अभिमान हो जाता है ओर अभिमाव 
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करता है। प्रभु दैव की लीला । उसे पुण्य कमें का फल; 
घन श्री के रूप में गले जन्म भे यूं देते हैं कि किसी 
ग्राम में उत्पन्न कर देते हैं । जहां सबके सब लोग 
निर्बल, धनहीन, गरीब होते हैं, वह अकेला ही साहकार 
होता है । अब वहां उस अभिमान धन और अधिकार 
शासन (हकूमत) के कारण बढ़ता है और निबंलों पर 
क्रोध निर्देयता बढ़ती रहती है । पुण्य कमें का अवसर 
कम मिलता है, पुराने पुण्य कर्मों का फल खा लेता है,. 
तब अपयश पल्ले पड़ता है और अगले जन्म का तोषा 
(भोग सामान पाथेय) नहीं बनाता । पापों की अधि- 
कता और अन्याय उसे नीच दुःखित योनि में जन्म 
देते हैं । द 
अभिमान के भयानक परिणाम 
ग्रभिमान दो प्रकार का होता है, एक ज्ञात और 


दूसरा अज्ञात, दोनों हो भयानक हैं, परन्तु अज्ञात का 
अभिमान अधिक भयानक होता है । 

ज्ञात का अभिमान ज्ञान का नाश करता है और: 
अज्ञात का ग्रभिमान अभिमानी का नाश करता है । 
_ ज्ञात का अभिमान--मेरे.पास घन है-मेरे पास शास | 
हैं: मेरे पीस अधिकार हुम्मेरे«फासञ्जत? “काल है-मेरै 


| 
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पास बुद्धि तीब्र एवं सुक्ष्म है-मेरा चरित्र बहुत ऊंचा हैँ 
इत्यादि । ऐसे बल या वस्तुएं जिनको प्राप्त होने के 
बाद अभिमान होता है, तो वह प्राप्त हुई वस्तुएं नष्ट 
हो जाती हैं । तब मनुष्य इस जन्म में रोता है । 

परन्तु अज्ञात का अभिमान आत्मा का ज्ञान नहीं, 
परमात्मा का साक्षात्‌ नहीं किया । अभी अन्तःकरण 
मन, बुद्धि, चित्त, भ्रहंकार का भी दर्शन नहीं हुआ, 
ओर अभिमान करता है, मैं आत्मज्ञानी, ब्रह्मस्थिति 
या प्रज्ञास्थित हूं, तो उसका अपना ही नाश हो जाता 
है । जन्म-जन्मान्तर में वह अपनी विडम्बना के कारण 
इन सबसे वंचित रहता है । 

एक और अज्ञात भी है । यज्ञ तप भक्ति आदि का 
अदृष्ट फल जो पता नहीं कब और कितना मिलेगा ? 
भ्र्थात्‌ अपने पुण्य कर्मो का ग्रभिमान । यह भो भ्रपनाः 
आत्म नाश करता है । 


दंभ घाटे का कारण 


साधक चाहे धर्म का साधक हो.या घन का अर्थात्‌. 
वह्‌ आत्मिक उन्नति चाहता है या भौतिक उन्नति, 
उसके लिए बाधक वंचक है, भीतर से दीनता बाहर से 
अंभिमीनि, व्यवहारिक मनुष्य भोतर मे तो घन का 
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अभाव-रखता हैः किल्तु प्रकट पने को घनी करता हैः. 
लोगों में धतियों के समान-अहंकार गवे-सेःबोलता/ चे 
करता है. और सम्बन्ध जोड़ता है ।- वह, झपने-. लिए 
कांछे बोता है। 

आत्मकल्याण का पथिक अन्त में तो मानसिक 

निबंलता और दुर्बलता से दबा हुआ है, परन्तु बाहर 
ऐसे बोलता है। स्वयं (कुछ) नहीं करता है, या कर्‌ 
नहीं सकता, दूसरों के करचे पर ऐसा बल देता है जेसे 
चह पूर्व कर्मयोगी हो । स्वयं तो इन्द्रियों को वश पे 
नहीं कर सकता है और दूसरों को वश भें करचे के शुर 
बताता है जैसे कोई जाने कि इनसे इन्द्रियों को वश में 
करने की सिद्धि प्राप्त कर ली है । ऐसे दोनों प्रकार के. 
व्यक्ति चाहे व्यावहारिक गृहस्थी हों या ध्यानी ज्ञानी, 
विरक्त हों, परमेश्वर को सर्वव्यापकता कुछ नहीं 
समभे । 

२. हम साधारण मनुष्य इन्द्रियभक्त हैं और महा- 
पुरुष इन्द्रियजित्‌; शिवसंकल्पःमनः के ईश्वरभक्त होते 
हैं। कोई भी मनुष्य बिना इन्द्रियजितु, शिवसंकल्प मन 
के ईइवरभक्त नहीं हो सकता । 


मोहः का परिणामः 
, जिसके सथर्तीनसका मोह ह+ उसके/साम-पुपस का. | 
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वह भागीदार: अवद्य: होगा, . क्योंकि पाप पुण्य काःफल 
है. दुःख और सुख, मोह्‌.मानसिक. साथी है,. इसलिये 
उसके ऊपर का भाग चित्ता, .उदासी, शोक, भोर- यश 
फल रूप में पाप पुण्य के मिलते: हैं । 

महान्‌ शत्र कामना का त्याग आवश्यक . 

ज्ञान और कम में भी मैल भ्रा जाती है । जेसे ज्ञान _ 
इन्द्रियों में आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा से मैल 
‘निकलता है और गुदा; उपस्थ, इन्द्रिय, हाथ पाँव वाणी 
में भी इसी तरह मैल म्रा जाती है, जो निकलती है । 
ज्ञान और कमे कार्यों में मल श्रा जाना सम्भव है । ज्ञान 
में मल भ्रहंकार, जो क्रोध के रूप में प्रकट होता है और 
कर्म में मल मोह जो लोभ (स्वार्थे) के रूप में प्रकट 
होता है। इनकी उत्त्पत्ति क्यों होती है ? केवल काम 
ही इसका मूल कारण है। कामना अपने सुख, आराम, 
अपने बड़प्पन यश की । कामना के त्याग से सबका 
-त्याग हो सकता है, वरना नहीं। | < 


` उन्नति. के इच्छुक स्वार्थ से ऊपर उठ ` 
कर देख 


`. साधारण व्यक्ति होःया पढ़ा लिखा घनी, नगरों में 
रहतेव्हुए अनेक पका छ के सहल्न,अव॒त्तों)का, हो। जात कर 
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सकेगा, यदि वह आँख खोलकर देखना चाहे, तो बड़ी- 
से-बड़ी बात ही करेगा कि वह शिल्पियों, चित्रकारो कीः 
प्रशंसा करेगा, प्रभु की सृष्टि का ज्ञान उसे कैसे हो। 
उससे बढ़कर यदि कोई मैदान या रेगिस्तान या शून्य 
मैदान में जाकर खड़ा हो, जहाँ घास का एक तिनका 
और भाडी तक नहीं, वह शून्य के सिवाए उसे क्या 
कहेगा ? 
उससे आगे बढ़कर कोई घने बियाबान जंगल में 
चला जावे जहां गुजरने का रस्ता न मिले, सारा जंगल 
शेर, चीते, हाथी, हिरण और ग्रन्य-अन्य पशुओ की 
ध्वनियाँ रूप दिखाई देवें तो वह और क्या जान सकेगा। 
परन्तु एक व्यक्ति जब किसी पर्वत के शिखर पर चढ़ 
जाए तो चाहे वह कितना ही साधारण या विद्या का 
स्वामी हो, बार-बार देखकर प्रश की रचना को याद 
करेगा, नीचे देखे तो, ऊपर देखे तो, और उसी से ही, 
उसे उनसे दुसरे ऊंचे पव॑तों का ज्ञान होगा । ठीक ऐसे 
ही जो आदमी आध्यात्मिक मार्ग में किसी एक ऊंचे 
शिखर पर नहीं पहुंचा, उसे प्र्न की अद्भुत रचना का 
ज्ञान नहीं होगा । 1 
` ऐक बार जब ऊपर चढ़ जाए, पृथ्वी के तल से ऊपर 
उठ जाए, बस फिर उसे. छपरुसे ऊपर, का तीचेते- 
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वीचे की बात का ज्ञान होने लगेगा, नीचे की (संसार की) 
सब वस्तुएं उसे बहुत ही तुच्छ दिखाई देंगी, ग्रोर साथः 
ही भयानक प्रतीत होंगी (जैसे पहाड़ पर ऊपर चढा 
हुआ व्यक्ति पहाड़ के नीचे इष्टि डालता है तो भयभीतः 
हो जाता है) और जब ऊपर देखेगा, तो निकट प्रतीतः 
होने लगेगी । 
द्वेष निवृत्ति के उपाय 

राग द्वेष विद्या की जड़ है। यही जन्म और लड़ाई 
के कारणा हैं। हम द्वेष को जल न देवें तो वृक्ष सुख 
जायेगा फल न लावेगा (सुख दुःख) या जड़ से काठ 
डालें, किन्तु यह कायं विवेक के बिना नहीं हो सकता 
यह है कि पानी न दें। (अथवा बार-बार द्वेष वाली 
बात को स्मरण न करें) 


राग द्वेष के जमाव का रूप 
राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण इन्द्रियों के विषय 
वस्तु भौर व्यक्ति हैँ । उनका मूल कारण सबसे रस ह 
जो वस्तु पदार्थं से भ्राता है, किसी रस से पदार्थ से 
दिल चाहता है किसी में नहीं । बस इन्हीं से राग और 
द्वेष, हार से हुआ । वह आहार सारे शरीर में पहुंच 
गामा). रक दोष से सरीर अर भामा बः परांध्र,सें गयो) 
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कान में गया। नासिका में गया; त्वचा झैं गया; तबः सब 
इन्द्रियों में राग द्वेष का बीज जम गया, उन्होंनेःविषयों 
धं राग द्वेष किया औरः फिर ऐसे रूप व्यक्तियों से निकले 
उनसे राग द्वेष हो गया । 
संसार के सब वस्तु व्यक्ति और विषय मनुष्य कें 
'सुख के समान हैं, इसलिए उनमे प्रवृत्ति है मगर सुख 
'उसका नाम है जिसमें तीन चीजें ठीक हैं। समय पर 
टट्टरी का साफ आना, भूख का खूब लगना; नींद का 
'खूब आत्ता, इन तीन का नाम सुख है और बाकी सब 
सुख का साधन हे वह आधा समझो । (पूज्य स्वामी 
सुखदेवाचन्द के शुभ विचार में. संसार में साढ़े तीन 
सुख हैं ) | 
ईर्ष्या आलस्य पाप निवृत्ति की मुक्ति 
बल से पुरुषार्थं करो, बुद्धि से प्रभु में विशवास घरो, 
आरब्ध में मन में संतोप भरो, फिर न तुम: में ईर्ष्या 
इत्पच्न होगी न अधीर. होगे, आलस्य: और पाप श्रपने 
आप भाग जायेंगे । 
पतन किधर से होता है ? 
बाहर के विषय ज्ञान इन्द्रियों से ग्रहणा होकर मन 
को पृतित करते हैमन की वासत्ताएं, अन में नारकर 


७७ 

ज्ञान इन्द्रियों को पतित करती हैं। मन पतित-है तो ` 
ज्ञावैन्द्रियां भी मेली हैं। भन पवित्र है तो .ज्ञानेन्द्रियाँः 
भी पवित्र हैं । | 

मुख मण्डल में रहनेवाली इन्द्रियाँ उनके कार्य जब" 
मन में जमा-होकर जैसे फिर वाणी मुख से प्रकट होते 
हैं। मुखद्वारा ली गई वस्तु सब इन्द्रियों को पुष्टः 
करती है। मुख द्वारा लो गई दवाई सब इन्द्रियों को 
निरोग करती है । इसलिए सबसे पहले मुख को ठीक 
करना चाहिये । 
अपने शरीर के लिए जिह्वा और संसार के लिएः 

वाणी का संयम जरूरी है, पवित्रता जरूरी है । 

मल कहां कहां से, कहां पर चढता है 

कमं इन्द्रियां तीन प्रकार की हैं, एक वह जो अन्दर" 
के मल से दुषित होतो हैं, दुसरी वह हैं जिन पर बाहर 
से मल चढ़ता है। गुदा मूत्रेन्द्रिय अन्दर से, हाथ पांव: 
' बाहर से, ऐसे मन पर बाहर के विचार .दोष से मल: 
' चढ़ता है और अन्दर के कुविचारों से भी मन मैला: 
| होता है । 
तीसरी वाणी जो संस्कारदोष से मन पर मैल: 
` चढ़ाती है. अग्स्म ढु. छल फरेब ।इरभ/से०बोलने"वासो ,, 
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संस्कारों से बच्चा भी असत्य कटु बोलने लग जाता है। 
` चौथा विकार दशंन--इर्द्रयों में. विकार होने से 
यथार्थं ज्ञान न हो सकना । आंख कानी भींगी-वक्र है । 
ज्ञात इन्द्रियों पर मल बाहर से विषयों द्वारा, अन्दर 
से काम क्रोध, लोभ झौर मोह द्वारा अहंकार द्वारा । 
जैसे त्वचा में अन्दर और बाहर दोनों की गर्मी के कारण 
“पसीना आता है । छा 
सकाम अभ्यास से अंतःकरण को 
शुद्धि न होगी 
परमेश्वर से जो लोग भ्रंतःकरण की शुद्धि या बुद्धि 
के अतिरिक्त किसी वस्तु की मांग करते हैं उनको अपने 
जप, तप, ध्यान आदि से ज्ञान झौर तेज की प्राप्ति नहीं 
होती । ज्ञान व तेज मंगते को नहीं मिलते । 
जो लोग दिखावा करते हैं वह फजूल खर्चे होते हैं । 


प्रभु की शिक्षा, उदारता 
कंजूसी बड़ा ऐब (दोष) है, सखावत बड़ा सवाब 
(पुण्य) है । परमेश्वर बड़ा सखी दानी है, देवता सखी 
दानी हैं । मनुष्य जन्म से मां की सखावत की घुटी से 
पला झौर बढ़ा है, किस उदारता से मां अमृत के स्रोत 
काण्मठक्म-भ्करचा. खोल अत्री है।4 ०५००/३ Collection. 
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धन, अन्न, ज्ञान और वाणी से सखावत की जाती है 
मंगर गरीब बेचारा धन, अन्न और मुखे ज्ञान का सखी 
नहीं बन सकता । वाणी प्रष्ठ की ऐसी देन है जिसका 
मनुष्य मात्र सखी बन सकता है । वाणी का बील 
दुरुपयोग, वाणी का कंजूस मानो अपना हक (स्वत्व) 
खो बैठता है। यदि कोई व्यक्ति दो चार मीठे शब्दों से 
प्रसन्न हो सकता है, हमारी मुस्कराहट से उसे आराम 
या राहत मिल सकती है तो हम क्यों कंजूसी करें ? 
हमारा लगता और बियड़ता ही क्या है? इससे तो 
अपना दूसरे का प्रेम मान बढ़ता और आनन्द मिलता 
है। दाताओं का कौल (वचन) है, खुशतबई जिंदगी के 


चिराग का तेल है (प्रसन्नात्मा जीवन के दीपक का 
है) । 


वृत्तियों के प्रभाव 
कभी अकेली वृत्ति दूसरी वृत्ति पर विजयी नहीं 
होती । दोनों मिलकर तीसरी को दबाती हें । सात्विक 
वृत्ति के साथ राजसिक मिलकर तामसिक पर सफल 
होती है और राजसिक वृत्ति के साथ तामसिक वृत्ति 
मिलकर सात्विक पर सफल होती है । 
व॒त्तियों के आत्म हास 
' मनुष्य का, सको स्वत्मो-से बना 'है;>वपाशविक' 
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और दैविक । पांशविकं भी जन्मजात और दैविक भी 
जन्मजात होता है । बढ्ने पर दोनों का विकास होता 
रहता है । पाशविक तो अन्य प्राणियों की नाईँ 
पीना भोग आदि, और दैविक हंसना रोना जो पुग्रो 
में नहीं । मनुष्य का बच्चा जन्म से ही हंसता है भोर 
स्वभावतः रोता है, रोता-है जुदाई को और हंसना; 
मुस्कराना -इसकी दैवी सम्पत्ति हैं पाशविक वृत्ति तत्व 
शरीर के पालन पोषण वृद्धि और रक्षा में काम करती 
हैं। जो कोई पाशविक वृत्ति रखते है उनका आत्मिक 
हास होता है । झूठ, निन्दा, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष भ्रादि 
अवगुणों से मनुष्य की अन्तः रक्षा, आत्मिक ग्रहण 
शक्तियों का ह्लास होता है । 
अझान्ति का कारण अनुशासन का अभाव है 


आज संसार में अशांति है, अनेंकता के कारण! 
व्यक्ति समाज संसार में अशांति का कारण, केवल योग 
विद्या के न होने से है । योग का भारम्भ कहाँ से होता 
है ?-अथ योगानुशासनम्‌ । योग का प्रारम्भ अनुशास | 
से होता है। देश में प्रजा पर राजा का शासन | 
और प्रजा राजा के अनुशासन में नहीं रहती, तो अशात 
८क्षभाज"मे किसी. का'अनुखसनन्महींमचते+-तो. रशा 


a) 
> 


छ 
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व्यक्ति का मन इन्द्रियों पर शासन नहीं है, तो भ्रद्ांति ॥ 
किस पर शासन किया जावे, चित्त की वृत्तियों पर, 
इसलिए दूसरा सूत्र है--''योगरिचत्तवत्तिनिरोध:?” 
वृत्तियाँ हैं पाशविक, जैसे पशु पर शासन किया जाता 
है, ऐसे वृत्तियों पर किया जावे। इसके लिए ह 
प्राणायाम । 

मनुष्य अपने घर दर और वर को नहीं जानता, 
केवल जर को ही जानने में लग गया है । 


एषणाओं के त्याग का यथार्थ रूप 
वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा के त्याग का वास्तविक 
स्वरूप राज संकेत हुआ । 

(1 ) पुत्रेषणा का त्याग, काम मौर मोह का त्याग । 
उसका चिन्ह यह है कि काम और मोह 
सम्बन्धी जो क्रोध या द्वेष होता है उसका 
त्याग हो जाये । यदि पुत्र स्त्री, काम और 
मोह्‌.का त्याग कर दिया और गुप्त रूप से 
कामना करनी, कामना होनी, मोह जुड़ा रहा, 
तो त्याग नहीं। यदि काम और मोह का भी 
त्याग हो गया और उसके सम्बन्ध में क्रोध 

- का अंश रह गया तो भी पुत्रैषणा का त्याग 


००-०चहीं० होगा क. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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६11) क्तिषणा में लोभ और क्रोध का त्याग । यदि. 
घन संपत्ति का त्याग हो जाए और संग्रह को 
इच्छा रही, या अपने पास कुछ रखने को 
चाहना रही, तो भी त्याग नहीं । यदि पास. 
कुछ नहीं रखा जावे फिर आवश्यकता पर न: 
मिले, और क्रोध आया, तो भी वित्तेषणा का 
त्याग नहीं। : § 

१11) लोकंषणा के. त्याग को अर्थे अहंकार का त्यागः 
है और इसके सम्बन्धी क्रोध और ईर्ष्या का 

) त्याग है। , '. | 
सुप्त काम मोह पैदा करता है, गुप्त काम रोग _ 
उत्पन्न करता है, जागृत काम लोभ उत्पन्न करता है । 
लोकंषणा को परीक्षा 
जितनी जिसमें लोकैषणा रहेगी उतनी उसमें दिखावे 
की बीमारी रहेगी, जितती कम होगी उतना दिखावा 
कम होगा, परन्तु अभाव न होया । कुछ लोग कहते हैं 
"कि हमें अपनी मान प्रतिष्ठा का मोह सवंथा नहीं है । 
शुद्ध और अशुद्ध की कसौटी यह है कि यदि उसे अपने 
ववरुद्ध या प्रतिकूल अवस्था से उदासी नहीं होती है 
दुःख क्लेश या खेद नहीं होता, तो वह लोकंषणा रहित 
है, यदि होती है और जितनी होती है तो समझो वह. | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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भूल मैं है, आत्मवंचना करता है । अपनी प्रशंसा करने 
चाले से प्रीति और उसके लिए मान उत्पन्न हो जाता 
है। और विरोधी से शत्रुता या शत्रुता न सही, परन्तु 
उससे मिलने की इच्छा नहीं होती और मिल जाने पर 
भी प्रेम बर्ताव में भीतर बाहर एक तार नहीं है तो बस 
फिर भ्रपना चोर आप पकड़ लो । 


ब्लडप्रेशर का कारण गुप्त क्रोध व 
लोकंषणा है 

Blood Pressure रक्तचाप को बीमारी का कारण 
ढूंढने लगा । बीमारी को महापुरुषों के सामने प्रस्तुत 
किया, कारण सुझवाया, इस रोग का कारण गुप्त क्रोध 
हे । यह रोग उन व्यक्तियों को लगता है जो लोकषणा' 
भे आसक्त होते हैं। चौबीस घंठे उनके दिल मे अपने' 
यश की पूर्ति के विचारं उपजते रहते हैं। हर एक काम 
और विचार उनका तप और त्याग, दान, सेवा उपकार, 
परिश्रम किसी से सहानुभूति आदि केवल अपने यश के 
लिए वह करते हैं और उससे उनका ०४९7 ७० अधिक 
श्रम होने से दिमाग पर बोझ पड़ता है। जब तक साधत 
अनुकूल रहते हैं, मन प्रसन्न रहने से उनको कष्ट मालूम 
नहीं होता > सरु जब साधक "निर्बल" हो" “जाते “मर 
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सफलता विफलता के चिन्ह सामत् आने लगते हैं, 
उलठा प्रपशब्द बोलते हैं और वह उसे चलापे के लिए 
दिमाग पर जोर डालते हैं । मगर हृदय निर्बल अप्रसन्न 
होने से वह हर्के नहीं होते, तब थकान भार अनुभव 
होते रहने से यह रोग श्रपना जोर दिखाने लगता है ॥ 
इसका आध्यात्मिक उपाय ही शीघ्र कल्याणकारी होः 
सकता है । डाक्टरी उपचार बच्चों का बहलावा हे । 


साधक के लिए निरीक्षण का मापदण्ड 
प्रश्‍न --चिष्काम, निस्वार्थ, अनासक्त रूप से कौन कर्मे 
नहीं कर सकता या किन का किया हुआ कर्मे 
इस परिभाषा में नहीं भ्राता ? 


उत्तर- १. जिसे लोकेषणा भ्रपनी प्रतिष्ठा का मोह है. 
कितना ही लोक हित परोपकार का दिन 
रात कमं करे, बड़ा त्यागी समझा जावे, तब 
भी इसका काम निष्काम नहीं भ्रात्मदर्शेत 
से वंचित रहेगा । 

२. जिसे लेशमात्र भी धनसंग्रह की इच्छा है 
वह स्वार्थरहित या निस्वार्थ कमं नहीं 
समझना चाहिए, चाहे वह अल्प श्राहारी 

“ cc-0.In Pllc प्रा भ्रन-प्राप्त-ल हीं, खत, “उम्के८ग्रेत 
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पूर्ण नहीं होगा । 
३. जिसे भ्रपने सुख की तलाश व इच्छा है वह 
न उचित तप कर सकता है. न वह अना- 
सक्त समझा जावेगा । जो अनासक्त नहीं 
वह राग द्वेष से पूर्णं रूप से रहित वहीं 
होगा । 
तप का रूप 
भूख और प्यास, गर्मी और सर्दी द्वन्द्व का प्रसन्वता 
से सहन तप है। हानि और लाभ, मान अपमान का 
ऽसन्नता से सहन, ज्ञान विवेक का काम है और दोतों 
भें सम रहना वैराग्य होना है । यह तप हानि, लाभ, 
“मान अपमान आत्मा के साथ सम्बन्ध रखता है। 
भूख प्यास का प्राण के साथ, और सर्दी गर्मी का 
शरीर के साथ, हानि लाभ का सम्बन्ध बुद्धि के साथ, 
मान अ्रपमान का मन से है । मन और बृद्धि आत्मा के 
ही करण हैं, इसलिए आत्मा का सम्बन्ध कह देना भी 
"अनुचित नहीं । 
त्याग का सदुपयोग 
त्याग एक ऐसा गुण या शक्ति है जो मनुष्य को 
लोभ और अहंकार को परास्त करने में सहायक सिद्ध 
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होता है। यदि मनुष्य का त्याग उन दोनों के परास्त 
करने में सहायक नहीं बना, तो वह त्याग केवल 
लोकैषणा मानवृद्धि के लिए किया गया है, जिससे अहुं- 
कार की और पुष्टि होगी । यदि त्याग वास्तविक हो, 
सत्य की प्राप्ति के निमित्त हो, अहंकार के परास्त होने 
पर क्रोध जैसा महाचाण्डाल भी पवित्र रूप धारण करु 
लेता है। 


कंसा ग्रहण/त्याग प्रभु प्रिय बनाता है 
प्रशन--साधक के लिये आध्यात्मिक में क्या-क्या सहायक 
है, भर क्या-क्या प्रभु को प्रिय है, जिनसे साधकः 
को परमेश्‍वर प्राप्ति सुलभ होजावे ? 
उत्तर- वे गुण कमं जो ग्रहण करने योग्य हैं दोनों 
सहायक हैं । जो त्याग योग्य गुण त्यागते हैं, 
वह प्रभु को प्यारे हैं। यह दो साधन अपनाने 
पर मार्ग सुलभ हो जाता है । 
प्रभु को प्रिय है कठोरता का त्याग, स्वार्थे का त्याग 
घृणा ईर्ष्या का त्याग, असत्य का त्याग ग्रर्थात्‌ सब यमों 
का पालन प्रिय और सब नियमों का धारण सहायक है। 
नियमों का धारण, यमों का पालन बस यही दो साधक 
सुलभ 


| 
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शौच--पवित्रता देवताओं से होगी--जड़ पदार्थों की 
शुद्धि जड़ देवताओं से होती है । चेतन को चेतन देवताओं 
से। माता के रक्त से ही मनुष्य का शरीर बनता है 
पलता है इसलिये अन्नमय कोष की शुद्धि बिना माता- 
पिता की सेवा के प्रसन्नता के नहीं हो सकती । पृथ्वी 
“भी माता है, गौ माता है, वेद माता है, यह सब अन्त:- 
करण की शुद्धि करनेवाले जो ग्रात्मा का शरीर है । 
जल का सम्बन्ध प्राण से है जो प्राणमय कोष का 
मुख्य भाग है । जो मनुष्य का प्राण है वह है वाणी । 
जल पिता है । पिता की भक्ति से वाणी शुद्ध होगी । 
अग्नि विज्ञानमय कोष है जो आगे ले जानेवाली बुद्धि 
है उसका शोधक गुरु है । अग्नि गुरु है। 
वायु की तरह मन चंचल है । कभी कहीं कभी कहीं । 
अतिथि भी वायु समान हैं। अतिथि को प्रसन्नता से 
मन शुद्ध होगा । पति पत्नी या परमेश्वर सब प्रजा का 
आधार हैं । आकाश सबका आधार है । निर्मल है। जो 
पति पत्नी निर्मल, कामना रहित होकर एक दूसरे को 
सेवा करते हैं उनको प्रसन्नता से आत्मा शुद्ध होती है । 
त्याग-उसके कारण 
प्रशन--परमेशवर को किस-किस से अधिक प्यारा सम- 
००-झत्ते/ चाहिए? Pann Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उउत्तर--१. संसार से प्यारा 
२. जाति से प्यारा 
३. समाज से प्यारा 
४. परिवार से प्यारा 
यह्‌ चारों कठोरता से भी त्यागे जा सकते हैं । 
५. १. माता २. पिता ३. बहिन ४. भाई 
५. पुत्र ६. पुत्री ७. स्त्री यह स्वार्थे से भी 
त्यागे जा सकते हैं । 
८. प्राण ९. धन यह मान” के लिए भी 
त्यागे जा सकते हैं १०. मान है जो बिना 
ज्ञान और वैराग्य के नहीं त्यागा जासकता । 
अन्यथा नौ का त्याग तो ज्ञान से और दसवें 
का ही ज्ञान से वास्तविक सम्बन्ध है । 


अन्न का प्रभाव कब तक ? 
जब तक साधक में अहंभाव है, तब तक इस पर 
पराये अन्न का प्रभाव अवश्य रहेगा । अहम्‌ की समाप्ति 
'पर, अर्पण होने पर, फिर किसी के भी किसी अन्न 
का प्रभाव नहीं पड़ सकता । | 


क्या ग्रहण करें; क्या त्यागं | 
पीछे एक दिन उपदेश दिया था कि सत्य के मण्डल 
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नतक पहुंचने के लिए नञ्रता- उदारता-सहनशीलता 
-—पवित्रता--सत्यता ग्रहण करें । ग्रहंकार--लोभ-- 
मोह - काम--क्रोध को त्यागे । 


जितना-जितना त्याग दूसरी पंक्ति वालों का होगा 
-उतना उतना ग्रहण ऊपर वालों का हो सकेगा । इससे 
न्यून श्रधिक कभो न हो सकेगा । 


साधना कब तक ? 


जब तक पाप की एक वृत्ति भी रहती है तब तक 
साधना करते रहना चाहिए । बन्द कर देने या संतोष 
कर लेने पर, वह वृत्ति भ्रकेली ही न रहेगी अपितु 
दूसरी, तीसरी को अपने साथ अवश्य खींचेगी । श्रकेला 
केवल सत्य ही रह सकता है दूसरा कोई भी गुण या 
अवगुण अकेला नहीं रह सकता । फिर यहां तक समझ 
लो कि आत्मा के साक्षात्‌ कर लेने पर भी साधना की 
समाप्ति न समझ लेना । जब तक अहम्‌ भाव रहेगा 
तब तक वह आत्मा से फिर नीचे जाने का प्रयत्न 
करेगा क्योंकि अहम्‌ बिना मम शोभायमान नहीं होता। 
अहम्‌ जब ग्रो३म्‌ के प्रर्पण होजाये तब प्रयत्न की 
साधना क्रिया तो समाप्त है परन्तु ज्ञान साधना फिर 
भी चलती 
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प्रश्‍न--प्रशु का अहम्‌ बिना मम कैसे रह सकता है ? 

उत्तर-प्रभ्नु के अहम्‌ में उसके सब गुण मम हें । प्रकृति 
गौर उसके पदार्थं प्रभु के मम नहीं, जीव 
उसका मम नहीं-जो उसको नीचे स्तर पर ले 
जावे । इसके गुण ही इसके मम हैं । 


अलिप्त आत्मा लिप्त क्‍यों और कसे 
प्रतोत होता है 

पशु पक्षी तो अपना भोग स्वाभाविक जेसा मिल 
गया भोग लेते हैं मगर मनुष्य अपना भोग भी स्वादिष्ट 
बनाकर भोगना चाहता है । इवास वायु लेना चाहता 
है तो वह भी सुगन्धित बनाकर लेना चाहता है । घर 
छै घूप दीप श्रगरबत्ती जलाता है कि वायु सुगन्धित बत 
जावें । पशु बेचारा जैसी भी हवा मिले खाता है। खाने 
के पदाथ जो जेसे भी डाल दिए जाएं वैसे ही खा लेता 
है । जल भी गरम सर्द गन्दा मैला शुद्ध जैसा भी मिले 
वैसा पी लेता है। मगर मनुष्य खाने के पदार्थों को 
स्वादिष्ट बनाकर और जल भी अनुकूल बनाकर स्वा- 
दिष्ट बनाकर पीना चाहता है । 


पशु को जैसा दुःख आया बेचारा भोगता है मगर 
मनुष्य, दुःख, की ,निवत्ति,, मी, सत्तादिष्द बनाकर, चाहता 
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है। दवाई कड़वी न हो, पीने में ददे दुःख कष्ट न हो 
और सुख भी स्वादिष्ठ बनाकर भोगना चाहता है । 
उसके स्वाद के लिये उसे कर्म करना पड़ता है। स्वादिष्ट 
कर्म जो सबको प्यारा लगें। सुखी मनुष्य भोग भी 
स्वादिष्ठ भोग सकता है स्वादिष्ट कर्म न करने से पतन 


हो जाता है । 


पतित दो प्रकार के होते हूँ, एक वह जिनका नाम 
नहीं न बदनाम हैं जैसे पशु आदि गधा घोडा । दूसरे 
मनुष्य जो नेक नाम भी हो सकते हैं बदनाम भी। पापः 
कर्म करने से मनुष्य पतित कहलाता है और प्रभु शरण 
ही पावन करती है, प्र पतितपावन है । 


-आत्मा तो निर्लेप है मगर मन बुद्धि जो उसके 


' करण हैं वह मैले हो जाते हैं तो आत्मा का नाम 
. बदनाम होता है। जैसे एक सब्जी अपने आप में तो 


शुद्ध पवित्र है पर जब उसमें नमक अधिक पड़ जावे 
मिचं ग्रधिक पड़ जावे, तो यही कहते हैं सब्जी बहुत 
खराब है, सब्जी कड़वी है । वास्तव में तो सब्जो कडवी 


नहीं खराब नहीं, नमक मिर्च खराब करने वाले हैं । 


ऐसे ही मन बुद्धि के खराब होने से ग्रात्मा का नाम 


बदनाम, द्वो, जाता हो Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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संसार के विनाशी होने का प्रमाण 
चलायमान होना है 

संसार में क्या नजर आता है ? आना, जाना, देना 
और लेना, उत्पत्ति ग्रौर विनाश, बढ़ना और घटना, 
उदय और अस्त । बच्चे घर से स्कूल को जा रहे हैं, 
दोपहर को वापिस आ रहे हैं। पशु प्रातः जंगल में जा 
“रहे हैं और शाम को वापस घर लौट रहे हैं । बाबू घर 
से आफिस को जा रहा है, समय समाप्ति पर घर वापस 
आ रहा है। दुकानदार दुकान पर जाता है, ओर रात 
को वापस लौट ग्राता है। पृथ्वी बीज ले रही है भौर 
अनाज दे रही है । वायु श्‍वास दे रहा है और ले रहा 
है, मनुष्य अन्न ले रहा है और मल दे रहा है । गाय 
पशु घास ले रही है और दुध दे रही है। कोई पैदा हो 
“रहा है, कोई शमशान जा रहा है । नदियां कभी बढ़ 
'रहीं हैं, कभी घट रही हैं। सूर्य उदय हो रहा है और 
'शाम को अस्त हो रहा है, मगर इसमें बड़ा रहस्य है। 
समझो क्या रहस्य है, यही रहस्य है कि यह सब जगत्‌ 
और जगत्‌ के पदार्थं चल रहे हैं, भ्रचल नहीं, जो 
-चलायमान है वह अनित्य है, विनाशी है। 
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संसार कांटों को बाड़ी क्‍यों ? 
गुरु नानक दैव ने कहा “यह संसार कंड़ोयां दी वाड़ी, 
संभल २ घर पग वे, (यह संसार कांटों की खेती है 
मनुष्य संभल-२ कर कदम रख) कारण--सारे संसार 
का बाहर का रूप या स्वभाव रजोगुणी तमोगुणी है । 
जिघर आंख कान नाक जिह्वा ने जाना है इसलिए तू 
जिज्ञासु है । कदम कदम पर ठोकर का भय रहता है ।' 
रज से लोभ और ग्रहंकार-तम से मोह प्रमाद उत्पन्न 
हो जाते हैं। लोभ क्रोध को, मोह काम को उत्पन्न 
करेगा । गीता में भी भगवान्‌ कृष्ण ने अध्याय १४/१७ 
में कहा है--- 
“सत्वात्‌ संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।” 


भय का कारण राग, अभय का साधन वराग्य 

जब तक वैराग्य न हो, भय भ्रवदय रहता है। शरीर 
से राग है तो मृत्यु का भय, भोग से राग है तो रोग 
का भय, मान का राग है तो अपमान का भय, धन का 


राग है तो हानि का भय, परिवार से राग है तो वियोग 
का भय । 


राग©ही." सबा० फ्रव्तर -से' 'भय/का/कारणएण” होता "है" १ 


Digitized by Arya Samaj Found@fhén Chennai and 8031901 


वैराग्य ही सब प्रकार की निर्भयता प्रदान करता है। 
' असलो पुरुषाथं-वं राग्य-अंतःहष्टि उपजाना 

' एक विद्वान्‌ ने ओउम्‌ की व्याख्या कमाल की है 
“मस्तिष्क से ऐसे बाहर विस्तार किया जैसे मकड़ी अपने 
अंदर से बारीक सूक्ष्म जाला ताना बाना के रूप में बुन 
सेती है या जैसे रेशम का कीड़ा अपने अन्दर से भ्रन- 
-गिनत रेशम की तारें बाहर निकालता हे । 

विद्वान्‌ से पूछा कि क्या आपको इसे सिमेटना भी 
आता है, तो कहा नहीं। फिर तो मकडी से अधिक 
काम आपका नहीं । इतना विस्तार लोगों को आपको 
योग्यता विद्वत्ता का मोहित कर रहा है । मगर शोक ! 
इसे समेट कर अपने हृदय में नहीं ला सके । ग्रसल 
स्तु तो अपने लिये सिमेटना है । | 

जिसका घन है अनगिनत मयर सब जनता में बिखरा 
` हुआ है उसके पास कौडी नहीं, वह कँसे साहुकार माना 
जावेगा । समय पर तो वह मोहताज होगा । ग्रदोन तो 
वह है जिसके पास अन्दर सब बैठा हुभ्रा है । 


विरक्त जोवन को सफलता का नुस्खा 
कल्याणमार्गी (वानप्रस्थो संन्यासी) को विषय 
चासनाझों पर विजय पाने के सब साधन करने उचित 
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हुँ, तब यह मार्ग आत्मकल्याण देगा । प्रत्येक वासना 
(इच्छा) का उत्पन्न होना .एक नई लकड़ी अग्नि में 
डाल देनी है और उस पर वासना की पूर्ति इस पर 
तेल या घी डालना है, जिससे वह प्रचण्ड होगी । बुझाने 
'का तरीका केवल तेल घी डालना नहीं, (निवृत्ति करना 
_ ही नहीं) अपितु लकड़ी और नं डाले, वासना को ऊपर 
'न करे, यदि हो, तो लकड़ी अग्नि में न डाले, दुर 
ःही रखे । 

प्रत्येक विषय एक श्ररिन है । 

शान्ति कसे पावें ? 

पांच स्थानों में शान्ति की जरूरत है :-- 

१. व्यक्ति २. परिवार ३. समाज ४. राष्ट्र 
५. विश्व--यह कब और कैसे होगो ? 

व्यक्ति की भ्रपरिग्रह से (हक और जरूरत से अधिक 
'न लेना), परिवार और समाज की अस्तेय से (चोरी- 
चोरी छिपाकर न लेना), राष्ट्र व विश्व की अहिसा 
से (जबरदस्ती मारकर न लेना) इसलिए राष्ट्र विश्व 
की शान्ति सबसे कठिन है । 
| अपनी ग्रावश्यकताएं जब व्यक्ति रखेगा ही नहीं तो 
| भय और प्रत्नोभन, कित लिए ९, अपो, आकपक्रवा, से 
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अधिक वस्तु पर वह समाज झौर राष्ट्र का अधिकारः 
समझता है या उसके भ्रपंण कर देता है, अंगर कमावे 
भी जब परिवार और समाज से छुपाकर नहीं खाता, 
खाता सबको समान भाग देकर है तो फिर समाज आर 
परिवार में अशान्ति क्यों ? 
ज्ञान भ्रौर कर्म-यह दोनों साधन मनुष्य के सुख और 
शान्ति के लिए हैं । कमं का साधन तन धन (धन में 
सब प्रकार का घन शामिल है) और ज्ञान का साधन 
केवल मन और बुद्धि । तन और धन कमं में प्रेरित हो, 
कर्म प्रेम में प्रेरित हो, तब सुख की प्राप्ति होगी । 
केवल कमं से सुख का सामान मिलेगा । सुख की 
वास्तविक प्राप्ति कर्म के प्रेममय होने में है । 
मन और बुद्धि से ज्ञान तो प्राप्त होगा, परन्तु वह 
ज्ञान झंकापूणां शाब्दिक शान्ति लाएगा। शान्ति तब 
मिलेगी, जब ज्ञान आचरण और भक्ति में प्रेरित हो 
जाएगा, जैसे अपरिग्रह का ज्ञान हो गया, परन्तु आचरण 
में नहीं आया, तो व्यक्ति को शान्ति न होगी । 
अस्तेय का ज्ञान हो गया, परन्तु आचरण में नहीं 
आया, तो परिवार समाज में शान्ति न होगी । 
हिसा का ज्ञान हो गया, परन्तु आचरण में नहीं 


आया, तो. विश्व में शाल्ति न होगी की Collection. 
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शान्ति प्राप्ति का उपाय 

` प्रत्येक मनुष्य सुख, शान्ति श्लौर ग्रानन्द चाहता है 
चाहे वह गरीब हो या भ्रमीर, पापी हो या पुण्यात्मा, 
मूर्ख हो या बुद्धिमान्‌ । संसार में तीन साधन हैं। 
१. विषय २. वस्तु ३. व्यक्ति, उन तीनों में सुख भी 
होता है और आनन्द भी । मगर उनके सुख में न शान्ति 
है और न उनके आनन्द में शान्ति है। कारण ये वस्तु 
श्रौर विषय व्यक्ति तीनों बाहर हैं। शरीर से फासला 
पर हैं। मगर शान्ति मिलती है अन्दर से । ब्रन्दर 
आत्मा है परमात्मा है। अज्ञान चंचलता भ्रौर अपवित्रता 
के कारण शांति नहीं मिलती । आसक्ति हो जाती है तो 
शरीर इन्द्रियां प्राण चंचल हें । मन बुद्धि अपवित्र हैं । 
आत्मा पर अज्ञान का पर्दा है। इसलिए इसके साधत 
स्थिरता पवित्रता श्रौर विवेक हो सकते हैं जो योग 
द्वारा प्राप्त होते हैं। 


कामनाजित्‌ कब बन पावेंगे ? 
मनुष्य कितना भक्त योगी विद्वान्‌ महात्मा क्यों च 
बन जाये, जब तक उसमें लोकेषणा है तब तक काम 
अर्थात्‌ दूसरे के हित के लिए कामनाएं रहेगो, तो 
-कामवासना भी बिल्कुल समाप्त या दरध न होगो ॥ 
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इस्द्रियजित्‌ तो भले हो जावे, मगर वासनाजित्‌ नहीं 
ह्हो सकेगा । लोग भ्रपनी कामनाओं, शारीरिक दुःख ददं, 
आथिक संकटों, घरेलू भंभटों को निवृत्त कराने के लिए 
आशीर्वाद लेने या अपने लिए प्राथना कराने के लिए 
घेरे रखेंगे । जब अपनी सब कामनाओं को प्रभु भ्रपेण 
कर देगा फिर किसी के निमित्त अपनी लोकेषणा. अर्थ 
. उसे प्रयत्न करना पडेगा । 
'. कामवासना को जीतना या उसे दग्ध कर देना तभी 
होगा जब कामना करने योग्य एक प्रश्न ही रह जाएया। 
योगश्चष्ट का पुनर्जन्म 
योगभ्रष्ट मनुष्य के सम्बन्ध में शास्त्रकार कहते हैं, 
कि वह तो श्रीमानों के घर पैदा होते हैं या ऋषि सुति 
विद्वानों के घर । वह किस प्रकार के होते हैं । अपने- 
अपने भावों और संस्कारों के अनुसार जन्म लेते है । 
रजोगुणी वृत्ति के, जिन्हें सिद्धि प्राप्ति की चाह 
रहती है, कि सिद्धि दिखाकर यश प्राप्त करें, और सुख 
' भोग करें, वह श्रीमानों के घर पैदा होते हैं या सेठों 
* व्यापारियों के घर पैदा होते हैं। उनके जन्म से संस्कार 
: अबोध अवस्था में प्रभुभक्ति को ओर होते हैं । बड़े 
¦ होने पर जब वह व्यवहार में पड़ जाते हैं तो उन्हे 
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व्यवहार धन प्राप्त करने की और सुख भोग की वृत्ति 
उदय हो जाती है । पूर्वं कमं फल से प्रभु उन्हे धन 
जीवन मान और सब प्रकार के सुख सामान मानो 
पृथ्वी का सुख प्रदान कर देता है । वह व्यवहार में धन 
से बढ़ते, नेक खामों में लगाते और यश प्राप्त करते हैं। 
प्रभुभक्ति के संस्कार होते हुए भी वह नहीं कर सकते। 
प्रभु मिलाप के ऊपरी-ऊपरी साधन बतेते हैं (अखत्यार 
करते हैं) विद्यालय, अनाथालय, गौ शालाएं, प्याऊ, 
कुएं, हस्पतालें, दान यज्ञ ग्रादि के खैराती (दान पुण्य) 
कार्य में उन्हें ध्यान रहता है । ध्यान समाधि से वंचित 
रहते हैं । | 

समाधि में जो अन्दर हृदय भूमि में खोज करते, वह 
पृथ्वी के गर्भ से कानों की खोज करते और धन प्राप्त 
करते हैं और प्रभु मिलाप में योग की ऊंची उड़ान पर 
चढते, प्रात्मससमर्पण करने से प्रभु आशीर्वाद रूपी 
(116) पर चढ़कर उससे जा मिलते, ऊंचे शिखर 
पर चढ़ जाते, वह यहां अपना कई खण्ड वाला मकान, 
|भवन बनाकर ग्रपना लिफ्ट (गी) लगाते और इस 
| ज्िफ्ट से ऊपर नीचे ग्राते-जाते रहते हैं । 
| रजोगुणी दोनों दात (0110 और लिफ्ट (11) 
आध्यात्मिक के स्थान पर भौतिक प्राप्त करते हैं और 
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झगले जन्म के लिए अपनी ऊंची अवस्था ( | ) 
का पतन कर बैठते हैं । 

दूसरे सात्विक वृत्ति वाले जन्म से प्रश भक्ति योग 
के संस्कारों के अनुसार प्रश भक्ति को ओर लग जाते | 
हैं । जीवन तप त्याग और सादगी का बनाते, ओर प्रगु। 
की खोज करके उत्तम कोष प्राप्त करते हैं और प्रु 
आशीर्वाद के लिफ्ट (111) पर चढ़कर प्रभु 
साक्षात्‌ जा पहुंचते और मिल जाते हैं । 


अन्तरात्मा की अनुभूति के चिह्न-पूर्ण 
तृप्ति-आप्तकाम अवस्था . 
प्रन- अन्तरात्मा में परमात्मा की प्रतीति योगध्यान | 
कैसे होती है ? 
जिसे यथार्थे रूप समझा जावे जब कोई 
तहीं--फिर साक्षात्‌ कैसे होता है ? 
उत्तर--जैसे प्राकृतिक पदार्थों का बोध जब 
आंखों के सामवे नहीं होते तो भिन्नः 
चिल्लो से यथार्थं (सही) प्रतीत होता है 
उदाहरण-- प 
(1) आम के वृक्ष की साक्षात्‌ प्रतीति, जब ” | 
आँखो के सामने नहीं, पहले तब होगी | 
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उसके बूर (फूल) की गंध नासिका में आएगी. 

तो तत्काल विमुक्त कंठ से कहेंगे! कि यह 

भ्राम है । 

(#) किसी पर्वत पर पहुंचने से पूर्व उसके समीप- 
वर्ती देश (खडु ) में पग रखने से ठंडक उष्णता 
का अभाव त्वचा के द्वारा प्रतीत होने लगता है । 

(11) या बादल मण्डराते अपने भ्रास-पास देखते हैं। 

(0) या यात्री किसी स्थान पर आबादी में पहुंचने 
से पहले वहां के कुत्तों की भौंक को कानों से 
सुनने लगता है । 

11१) या. नदी के पत्तन पर पहुंचने से पहले समीप- 

वत्ती मार्ग में रेत का आंखो से दर्शन करता 

है। यह सब संप्रज्ञात समाधि की अवस्थाओं 
में प्रतीति होती है । 

(की स्थिति तब होती है, जैसे किसी रस का जिह्वा 

। मिलाप करता है तो आनन्द रस का स्वाद लेता है । 

॥॥ अंतिम भ्रवस्था यह होतो है कि रस तृप्त हो 

है फिर और कोई चाह, मांग नहीं रहती, अपने 

गे रजा हुआ प्रतीत करता है और नितान्त शान्त 

1 हो जाता है । 


| ॥ उसके बल सै संसार 'के संब काम करता हेमा lection. 
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भी उसे थकान और भोग इच्छा नहीं रहती । है 
अन्तरात्मा की प्रतीति, पूर्ण संतोष हो जाना अर्थात्‌ 
मन में विषयों के सुखों को मांग का न रहना । पाप 
वृत्ति का अभाव, पुण्य कर्मों में फल की लेश मात्र मांग 
त रहना । यह समीपवर्ती निशान होते हैं । 
योगलिधि प्राप्ति का रूप 
होरा और नीलम आदि पहाड़ की खान खोदने पे 
मिलते हैं मगर खोदचे वाला आवश्यक नहीं कि वह हीरे 
का स्वामी बने । हीरा तो उसे मिलेगा जिसने होण 
कर्म पूर्व जन्म में किया हो या बेचा हो । सैकड़ों मजदूर 
हाथ से खोदते हैं; बड़े-बड़े विद्वान्‌ इंजीनियर i 
बताते हैं, स्थान बताते हैं, निगरानी करते हूँ परन्तु 
भी भ्रपनी विद्या की मजदूरी ही पाते हैँ । हीरा ते 
खान के स्वामी के हाथ लगता है । हां हीरे के | 
मजदूरों को इंजीनियरों को भी होते हैं । 
परन्तु आध्यात्मिक हीरा तो केवल खोदनेवाले 
वाले को आन्तरिक भूमि में प्राप्त होता हे । दर्शन 
वही करता है। अन्य को तो दर्शन भी नहीं होत! 
सांसारिक मूल्यवान्‌ पदार्थ दूसरों के परिश्रम से 
जाते हैं मगर आध्यात्मिक पदार्थ बिना अपनी 
००केणकिसी ०को»नहीं। मिलते Naha Vidyalaya Collection. 
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. जब. कोई हीरा या नीलम की खान खोदता है तो 
जब वहं वस्तु (नीमम हीरा) निकलने के समीप ग्रातीः 
है तो उसको आभा जानकर इंजीनियर को निकलती 
प्रतीत होने लगती है जिससे वह सावधान हो जाता है। 
बड़ी एकाग्रता से उसे खुदवाने में ध्यान रखता है। | 

ऐसे हो जब योगी को हृदय मण्डल में कोई वस्तु 
प्राप्त होने लगती है तो उसका मुख प्रफुल्लित दिखाई 
देने लगता है । उसके मुख में एक विचित्र प्रकार का 
प्रकाश रंगत आह्वाद की बन जाती है । 
यज्ञ को सार्थकता के नियम 
न्तःकरण को शुद्धि यज्ञ द्वारा 
यज्ञ में विशेषतः लाने के लिए नियम 

` १. यजमान सपत्नीक बनें, यज्ञ से पूर्व एक सप्ताह 
का ब्रह्मचर्यं हो और यज्ञ के दिनों में भी ब्रह्मचये ब्रत 
से रहें-- पूर्णाहुति में जरूर सम्मिलित हों । 

२- यजमान. पत्नी द्वेष रहित बने रहें, यजमानः. 
व्यवहार में असत्य का व्यवहार न कर । | 

३. ब्रती ब्रह्मचर्यं के साथ-साथ स्वार्थ वश होने वाले 
पापों से बचें । विशेषतया-निदा ईर्ष्या न कर । 

४. यज्ञ क्रिया मौर उसके रहस्य, साधना को समझें ॥ 


c Domain. Panini. Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०४ 


५. जिस-जिस दिन जिसनें यजमान बनना हो उन 
मंत्रों का खूब पाठ करें, मंत्रों के अर्थो पर मनन करें। 
जो भाग किसी को रुचिकर हो वह उसी दिन यजमान 
बनना स्वीकारें । 


सुधाराथं यज्ञ 

झाश्रमनिवासियों और यज्ञ में शामिल होने वाले 
त्रतियों सत्संगी दशको को एक मास का व्रत करता 
चाहिए कि स्वाहा की एक छोटी अदना (लघु) सी छाप 
अपने जीवन में लगावें, “मीठा बोलने की” सुन्दर 
सुहावने शब्द बोलने की, किस रूस में ? एक मास यज्ञ 
के दिनों में कोई किसी की निन्दा चुगली, किसी के 
प्रति कटु वचन भाषण न करे, सबको प्यारे लगने वाले 
शब्द बोलें । हर एक के गुणों की प्रशंसा करें, यदि न 
रहा जाए और सुधार की खातिर जरूरी किसी का 
दोष प्रकट करना है, तो निन्दा या उसके अपमान का 
रूप धारण न करे बल्कि एकांत में जिसे कहना है 
(जिसकी आगे शिकायत करनी है) उसी दोषी के रूबरू 
(सम्मुख) कहे, बड़े सभ्य रूप से कहे या उस दोषी को 


कहना हो तो एकांत में पुत्र भाई समझ कर जतलावे। . 


उपरोत्रत-ढोप्र,का दण्ड कया, होगा: 2,अदित दो हो 
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जावे । सुधार बिना दण्ड के नहीं होता या सावधानी 
नहीं रह सकती । इसलिए 

१. अपने दोष को सभा के सामने प्रकट. करना । 
यदि प्रकट करते समय शब्दों से मन में सच्ची व्याकुलता 
और दुःख अनुभव हो और लज्जा आये तो बस यही दण्ड 
पर्याप्त है । 

२. यदि सच्चा पश्चात्ताप नहों होता तो कई दिन 
ऐसा मौन जो संकेत और लिख पढ़ से भी अपनी 
जहूरत को दूर करने के लिए न किया जावे । यह कष्ट 
जो मन को होगा, तब यह प्रायश्चित सुधार सकेगा । 

३. यदि पहले ही मौन रहने का अभ्यासी है, मौन 
से उसे कोई कष्ट नहीं, तो दो समय खुष्क रोटो बिना 
सब्जी, लस्सी, दही या कोई और चीज के खाए-जबान 
को कोई स्वाद चखने का श्रवसर न दे । 

४. यदि आश्रम के किसी पुज्य व्यक्ति से ऐसा दोष 
हो जाए तो सभा में प्रकट करे और सभा जो दण्ड 
उचित समझे उसको जतला देवे । 

५. यदि मुझसे ऐसा दोष हो जाये तो तो मेरे लिए 
सज्जाजनक दण्ड माथा या मुंह काला करके मैं स्वयं 
जनता में: पेश "हो पजाव 1 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यज्ञ द्वारा सुधार परिवतंन 

भौतिक अग्नि के संग, उसकी शरण अर्पण होने से 
कई पदार्थं पिघल जाते हैं, कई जल जाते हैं, कई राख 
बन जाते हैं, कई चमक जाते हूँ, कइयों के मल जल 
जाते हैं, कोई अपती आकृति स्वरूप और विशेषता भी 
बदल देते हैं । लकड़ी, घातु, औषधि, जल, घी, दूध- 
पत्यर-प्रभु रूपी अग्नि के संग या शरण या अपण से 
भी संगी, शरणागत और भक्त की अवस्था भी तो 
भौतिक अग्नि के संगी पदार्थों की तरह हो जानी 
आवश्यक है । 

मोह पिघल जावे प्रेम बन जावे, वस्तु वही है परन्तु 
ठोस (एक स्थानीय) से द्रव विस्तृत हो जावे जैसे घी, 
लोभ जल जाय जैसे सामग्री, अहंकार कठोरता राख 
हो जाय जैसे समिघा। अर्पण हो तो जल दूध मधु की 
तरह वायु में मिल जावे ॥ काम-घातु की भांति शुद्ध 
झौर चमक जाय क्रोध - पत्थर की भांति अपनी 
ग्राकृति स्वरूप स्थिति बदल दे, चना जेसा बन जाय । 

यज्ञ जप अनष्ठान में व्रत आवश्यक है 

जो यज्ञ और जप ध्यान और चितन अन्तःकरण की 
शुद्धि निमित्त किया जाता है उसके भ्रन्त में अपने भीतर 
पड़ताल कर लेनी चा 
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.(). ज़ितना-२ स्वार्थः का त्याग (किया होगा उतनी 
यज्ञ बुद्धि यज्ञ भावना उत्पन्त हुई होगी । 
(1) : जितना अहंकार अभिमान प्रभु श्रपण किया 
होगा उतना भक्ति भाव व भक्त हृदय बना. 
होगा । 
वैर और आसक्ति भी स्वार्थं की उपज है, . कठोरता 
अहंकार की उपज है, वह भी उतने उतने कम होते 
हुए होंगे । | 

आहार का स्वार्थे आसक्ति उत्पन्न करता है । व्यव- ` 
हार का स्वार्थ वैर-ईष्या के रूप को उत्पन्न करता है 
अहंकार से विचार कठोरता उत्पन्न होती है । 

तुम गृहस्थी हो अन्तःकरण की शुद्धिके लिएजो 

यह आध्यात्मिक यज्ञ हुआ, इसकी दक्षिणा के लिए 
कोई ऐसा ब्रत ले लो जो तुम्हे कल्याणकारी हो, किसी 
बुराई का त्याग जो अन्तःकरण की पवित्रता में बाधक 
बन रही हो । 
शान्तिपाठ मंत्र को अपनी देह/जीवन में।पर 

. घटा कर शान्ति प्राप्त कीजिये 
प्रदन-जब परमेश्वर ने . संसार को शान्ति से भर दिया 


००००ज्ौन/ प्रथम, वस्तु, शास्ति,की भी जो संसार के साथ : 
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पैदा की, जिसे सब अन्त में “गरो यौः शान्ति 
अन्तरिक्षं शान्ति: पृथ्वी शान्ति" "` इत्यादि पढ़ते 
हैं-तो मनुष्य को शान्ति क्यों नहीं मिलती । 
उत्तर-कारण-उनमें शान्ति इसलिए है कि वह सब यज्ञ 
कर रहे हैं। अपनी समस्त क्रिया-गुण संसार भर 
के उपकार कल्याण सुख के लिए अपंण कर रहे 
हूँ । जो मनुष्य उनकी नकल करेगा और पिण्ड 
के देव लोक (मस्तिष्क) अंतरिक्ष (हृदय) पृथ्वी 
(शरीर) आपः (रक्त) रस (वीर्य) ओषधी (प्राण) 
वनस्पति (हड्डियां) विश्वेदेवा (समस्त इन्द्रियां) 
ब्रह्म (अन्तःकरण) शान्ति (भावनाएं विचार 
संस्कार) सर्वं शान्ति (नस-नस नाड़ी-नाड़ी समस्त 
शरीर अन्दर बाहर) यज्ञ मै अर्पण कर देगा उसे 
शान्ति मिलेगी । 
मनुष्य पाठ तो शान्ति का करता है परन्तु अपंण 
कुछ नहीं करता इसलिए शान्ति नहीं मिलती । 


धामिक कमं पर मनोकामना का प्रभाव 
यज्ञ-दान, जप, तप योग ज्ञान ध्यान भक्ति सेवा 


उपकार पाठ पूजा सत्संग तीर्थ आदि सब सत्कमं अर्थात्‌ 
ये घमं हूँ. ह» आत्रोक्रामनाझों। कये, पूर्ण, करते वा ले।हैं। 4. 
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यदि मनोकामना मोक्ष की है तो अन्तःकरण को शुद्ध 
करके वैराग्य उत्पन्न करेंगे, यदि भ्रथ॑ कमाने की मतो- 
कामना है तो बहुत धन, मान मिलेगा, जो अन्तःकरण- 
को अशुद्ध कर देगा, धीरे-धीरे पतन हो जायेगा । 
यज्ञ द्वारा देवत्व भाग बनता है 

मनु के ये वचन कि “अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो-- 
पसेविनः । चत्वारि तस्य वर्धन्ते. भायुविद्यायशोबलम्‌ | 
चार वस्तुएं आयु, विद्या, यश गौर बल बढ़ता है। ये 
सब देवत्व भाग उनकी पूजा से बना हुआ है। जहाँ / 
दुसरे जीवों की अन्न जल से प्राणरक्षा का फल राय ६ 
है वहां देवपूजा से भी विद्या प्राप्त होती है। जहाँ 
परोपकार दान सेवा से यश मिलता है वहाँ देवपूजा से 
भी यश मिलता है ग्रौर बल तो मानसिक और आत्मिक 
मिलता है । शारीरिक बल तो पशुओं में भी है । इसलिए 
देवपूजा का देवत्व भाग सब पूजा के फल देता है। 
इसलिए गायत्री का माहात्म्य भी वेद ने कहा है, आयु, 
प्राण, प्रजा पशु कीति ग्रौर धन सब ब्रह्मवचंस आदि 
यह महादेव पूजा का फल है; जो देवत्व भाग उससे 
बचा है । 
देवत्व भाग प्राप्ति के लिय क्रियात्सक रूप 

तप से किये हुए तीथे (सत्संग गुरु सेवा, माता पिता 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पैदा की, जिसे सब अन्त में “थ्रो. यौः शान्ति 
अन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्ति" ``” इत्यादि पढ़ते 
हैं-तो मनुष्य को शान्ति क्यों नहीं मिलती । 
उत्तर-कारण-उनमें शान्ति इसलिए है कि वह सब यज्ञ 
कर रहे हँ । अपनी समस्त क्रिया-गुण संसार भर 
के उपकार कल्याण सुख के लिए अपंण कर रहे 
हैँ । जो मनुष्य उनकी नकल करेगा और पिण्ड 
के देव लोक (मस्तिष्क) ग्रंतरिक्ष (हृदय) पृथ्वी 
(शरीर) आपः (रक्त) रस (बीर्य) औषधी (प्राण) 
वनस्पति (हड्डियां) विएवेदेवा (समस्त इन्द्रियां) 
ब्रह्म (अन्तःकरण) शान्ति (भावनाएं विचार 
संस्कार) सर्वं शान्ति (नस-नस नाड़ी-नाड़ी समस्त 
शरीर अन्दर बाहर) यज्ञ मै अर्पण कर देगा उसे 
शान्ति मिलेगी। 
मनुष्य पाठ तो शान्ति का करता है परन्तु अपण 
कुछ नहीं करता इसलिए शान्ति नहीं मिलती । 


धामिक कमं पर मनोकामना का प्रभाव 
यज्ञ-दान, जप, तप योग ज्ञान ध्यान भक्ति सेवा 


उपकार पाठ पूजा सत्संग तीर्थं आदि सब सत्कम अर्थात्‌ 
ऱ्ये धमं हैं-घ्ौरःमनोकामनाओं कोपरी "करवे"बालि/हैंग 


4 
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उत्पन्न करेगे, यदि अर्थ कमाने की मतो-- 
कामना है तो बहुत धन, मान मिलेगा, जो अन्तःकरण 
को अशुद्ध कर देगा, धीरे-धीरे पतन हो जायेगा । 
यज्ञ द्वारा देवत्व भाग बनता है 

मनु के ये वचन कि “अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो- 
पसेविन: । चत्वारि तस्य वर्धन्ते. भायुविद्यायशोबलम्‌ । 
चार वस्तुएं आयु, विद्या, यश भ्रौर बल बढ्ता है। ये 
सब देवत्व भाग उनकी पूजा से बना हुआ है। जहाँ 
दुसरे जीवों की अन्न जल से प्राणरक्षा का फल आयु 
है वहां देवपूजा से भी विद्या प्राप्त होती है। जहाँ 
परोपकार दान सेवा से यश मिलता है वहाँ देवपूजा से 
भी यश मिलता है और बल तो मानसिक और आत्मिक 
मिलता है । शारीरिक बल तो पशुओं में भी है । इसलिए 
देवपूजा का देवत्व भाग सब पूजा के फल देता है। 
इसलिए गायत्री का माहात्म्य भी वेद ने कहा है, आयु, 
प्राण, प्रजा पशु कीति और धन सब ब्रह्मावचेस आदि 
यह महादेव पुजा का फल है; जो देवत्व भाग उससे 
बता है । 
देवत्व भाग प्राप्ति के लिये क्रियात्मक रूप 
तप से. (किये हुए तीथे (सत्संग गुर सेवा, माता पिता 
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की आज्ञा पालन, वेद पाठ, गायत्री शादि जिन्हें सच्चा 
` तीर्थं कहा गया है और दया से आद्र होकर पया हु 
दान है ।) का उत्तम लाभ देवत्व भाग की प्राप्ति हे । 
एक तिल भर दिया जावे तो मन भर के बराबर र) 
मिलता है अर्थात्‌ उस तिल भर के किये हुए मन 
शक्ति होती है । उनमें अहंकार तथा स्वार्थ न हो । तप 
अपने अन्तःकरण की शुद्धि के लियि किया हो, अपना 
-आत्म-सम्मान, उत्थान, आत्मकल्याण उद्देश्य हो दान, 
प्रश्चु प्रेरणा समझकर मथ को अपने मन में आया हुम्रा 
स्पे करता हुआ समझकर, मान करक दिया जावे, तो 
' बह अहंकार रहित हो जावेगा । 
देवत्व भाग कब अधिक बनता 
दुःख में फंसा हुआ मनुष्य प्राथंना जप इत्यादि दीन 
बनकर ग्रहंकार अर्पण करके करता है और रुदन करता 
है तो उस समय उसका देवत्व भाग अधिक बनता है। 


देवत्व भाग क्‍यों रहीं बनता 
प्रदन--हम जड़ देवताओं से निष्काम कर्म की शिक्षा 
'कैसे लेवें ? 
उत्तर--उनके गुण कर्म स्वभाव अपने अन्दर धारण 
करें? चैसे कर्ण पकरण “उनका जढ़ अगर, है, कम करते हु 
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भी पता न रखना, कि हम कुछ कर रहे हैं। हम भी 
' सेवा उपकार यञ्च करके जड्वत्‌ हो जावें । हमारे 
_ स्वभाव में आजावे, कि हम अपने शुभकृत्य का वर्णन 
न करें, जेसे हम टट्टी करके किसो से कहते नहीं, स्वयं 
खाना खा कर किसी से जिक्र नहीं करते, ऐसे दूसरों को 
खिलाकर या देकर भी जड़वत्‌ भूले से रहुँ। 

मनुष्य इस बात में बड़ा कमजोर है वह अपने अच्छे 
कृत्य के लिए दूसरा प्रशंसा न भी करे तो अपने दिल 
में प्रशंसा करके खुश होता है, यह भाव देवत्व भाग 
नहीं बनने देता कारण कि अपना अहंकार बनाए 
रखता है । 


यज्ञ के असादर से देवत्व भाग घट जाता है 

देवपूजा में अनादर या प्रमाद से अन्तःकरण मे 
देवत्व भाग के बनाने में निर्बलता आजाती है । जैसे 
एक व्यक्ति शरीर से बलवान्‌ है कोई ऐसा पदार्थ खा 
लिया जिससे उसे दस्त लग गए, क॑ लगी, हैजा होगया; 
अब उसका शरोर ऐसा निर्बेल होगया कि कुछ काल 
काम के लिए सामथ्यंहीन होगया । वैसे ही प्रभावशाली 
वक्ता ने झूठ या क्रोध से कटु ग्रपशब्द बोल दिए, अब 
उप्तको वाणी का प्रभाव बहुत काल के लिए कम हो 
गया । लोप जाता, आगाजोंका, विशवास आमा. 
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ऐसे ही देवपूजा के अनादर या प्रमाद से अन्तःकरण 
` अन बुद्धि की सत्ता निबेल हो जाती है वह आगें के लिए 
पूर्ण बल से देवपूजा नहीं कर सकता । ज्यों-ज्यों बल 
घटता गया और पिछला देवत्व भाग दूर-दूर फासला 
करता जाएगा । 
पुजास्थान के परमाणुओं को 
शुद्ध बनाए रख 
देवालयों में, उपासनालयों में, यज्ञशालाश्रों में व 
अपने घर में बनाये हुये उपासना यज्ञ के स्थान विशेषों 
में सावधानी करनी चाहिए कि जब भी भजन यज्ञ 
करते समय कोई दुर्वासना या कोई दुवृ त्ति उठे तत्काल 
वह स्थान छोड़कर बाहर चले जाना चाहिये या यदिः 
तत्काल रुदन हो जाये, पश्चात्ताप रूप से और पवित्र 
स्थान को कभी दूषित न होनें दें । भ्रन्यथा यदि ढीठपन 
किया तो दूसरे आनेवाले, बैठनेवाले साधक भजनीकः 
याजक पर इसका बुरा प्रभाव अवश्य गुप्तरीति से 
पड़ेगा, ये स्थान बनाए ही केवल इसलिए जाते हैं। 
पापी से पापी व्यक्ति भी वहां प्रविष्ट हो तो उसकी 
देवत्व भाग वहां जागें, निरंहकार स्वार्थ रहित उपासना 
यज्ञ से उन स्थानों में देवत्व भाग जैसे पहाड़ों, नदियी 
के समीप विद्यमान रहती है । 
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यश का साधन है जो अग्नि प्रवेश करे 

आटा घी चीनी पृथक्‌-पृथक्‌ रखी हैं । जब आाठे को 
आग पर भूनने लगे तो अग्नि ने उसमें प्रवेश किया, 
सुगंधि फंलने लगी । अर्थात्‌ अग्नि में शक्ति है जो 
निहित वस्तु को प्रकट कर देती है । 

ऐसे ही चित्त-मन-इन्द्रियों में जब श्रात्म अग्नि प्रवेश 
कर जाती हैं तो उसका यश संसार में अपने आप फैलने 
लग जाता है। 


दया अथवा अहंकार के प्रतिफल 

दीन दुखियों अपने से छोटो पर दया करने से स्वार्थ 
त्याग से जहाँ सात्विक परमाणु अपने ब्रन्तःकरण को 
पवित्र करने के लिए एकत्रित होते हैं और सम्पत्ति का 
फलं मिलता हैं वहां किसी दीव दुखी पर अहंकार से 
क्रोध करने से तामसिक परमाणु सात्विकता का नाश 
करते और अन्तःकरण को मलिन बनाते हैं। संपत्ति का 
नाश ह्लास फल रूप करते हैँ। 


देवपूजा में अहंकार अर्पण करने से देवत्व भाग 
बतता और प्रभु में सुरक्षित (रिजबं) रहता है। घोर 
विपत्ति या पापवृत्ति की निवृत्ति मै सहायक बनता है, | 
वहां देव जिगाहर, कहने. े, अहंकार, पे, प्रय ह.प्रा.क्रोफ 
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करने से देवत्व भाग नष्ठ होता है । जेसे कहा जाता है 
कि अमुक के ऐसे घोर संकट में उसके पुण्य कमें रक्षा 
के लिए सामने आगए, या अमुक अपने पुण्य कर्मो 
को खा गया । इसका फल मान ओर सुख का ह्लास 
और नाश है चाहे उसके पास गुण वेसे हों । विद्या भक्ति 
` तप शुभ कर्म भ्रादि सब हों तब भी उसका यथाथ 
(हकोकी) न होगा । संपत्ति होते हुए भी सुख न 
मिलेगा या शरीर रोगग्रस्त रहेगा या मानसिक वेदना 
बनी रहेगी, वराबर वालों से ईर्ष्या और बेर करने से 
संगठन शक्ति का हास हो जाता है । काये सिद्धि धै 
विफल हो जाता है। 
' यज्ञ साधना का रूप क्‍यों नहीं बनता. . 
- आज महापुरुषों से एक उत्तर, मिला । क्या कारण ! 
यज्ञ में साधन रूप. से व्रती:मौन झौर साधन यम-नियम 
नहीं पालते,। उत्तर थां:--कि तुम्हारे .काल पै तुमसे 
साधना करानी थी इसलिए. यज्ञ के नियम बतलाये. गए 
और तुमसे ही सब कार्य कियात्मक रूप से कराए जाते 
थे, तुम उत्साह से करते थे, इसलिए ब्रती लोग भी 
उसे पूरा करते थे । गायत्री की माला भी रोजाना तुमसे 
` साधन रूप से कराई जाती थी । अब मौन यम नियम. 
का मानत ओःरआसन्री। ताता करही ब्राहरू वरो नही 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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हो पाती । 
तुम अपनें आप को अभी साधक मानते थे और अब 


. कराने वाले अपने को साधक नहीं मानते, साधु, याजक, 


यज्ञ कराने वाले, पुरोहित ऋत्विज के रूप से मानते 
र जानते हैं, इसलिए वह स्वयं तो अपने लिए 
साधना करनी आवश्यक नहीं समझते इसलिए वह ब्रती 
से भी नहीं करा सकते । प्रभाव नहीं पड़ता । 
श्रद्धा के रूप 

सात्विक श्रद्धा तो श्रद्धा है ही उससे तो अन्तःकरण 
शुद्ध होता है परन्तु दिखावे की श्रद्धा और स्वार्थमय 
अदा से अन्तः शुद्ध नहीं होता । हां ! दिखावे की श्रद्धा 
तो दोनों के लिए धोखे के बिना कुछ फल नहीं रखती । 
हां ! स्वार्थमय श्रद्धा स्वार्थी का स्वार्थपूर्ण करा लिया 
करती है । 

सच्ची श्रद्धा भक्ति प्रेम का क्या माप है ? 

- मेरी जिसमें श्रद्धा भक्ति प्रेम होगा मैं ऐसा कोई 
काम नहीं करूंगा जिसमें उनको सुनने पर कुछ दुःख 
हो। भगवान्‌ राम की प्रजा कोई ऐसा कार्य त 
करती जिससे राम को दुःख हो भ्र्थात अपने श्रद्धेय की 
जिस कार्य मे, असन हो, उसके, विपरीत, लप करता 
चाह अपना स्वार्थ अंग भंग भी हो जाए । 
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निष्काम प्रार्थना का रूप भक्तिमय साधना 

मनुष्य साधक को सबसे पहले यह विश्वास और 
निइचय पूर्ण होना चाहिए कि वेद मंत्र जो कहता है वह 
सत्य है । | 
मंत्र- औं विशवानि देव सवितदु रितानि परासुव |, 
यद्भद्रं तत्त आसुव । यत्रु ३ ०/३ 

हम प्रतिदिन पढ़ते हैं. तो विशवानि दुरितानि के दुर: 
करने के लिए प्रार्थना करते हैं किससे ? सविता से--: 
सविता का ग्रथ है प्रेरणा करनेवाला । हम यह 
निश्‍चय करें कि हमारे पाप हमारे अपने बल से-अपनीः 
बुद्धि से कदापि नहीं हट सकते । प्रु एकमात्र य 
आत्मा बलदा” है । आत्मा ज्ञानका देनेवाला--फिर न 
समाज व आत्मा को बल देनेवाला, तो प्रभु दों 


वस्तुएं ज्ञान व बल देता है । भौतिक रूप से देख 
उपमा-- | 


_ नन्हा बच्चा है, करवट नहीं बदल सकता, उसमें अन्त 
से बल आया और मां की प्रेरणा संकेत या ज्ञान देने 
समझाने से वह चला । ऐसे ही गात्मा को दोनों बल 
और ज्ञान वही मंगलमयी माता ही प्रदान करती है । 
इसमें, दुहनल. होसि तेवा ००६ च्छाया 
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अमृत यस्य मृत्यु: प्रभु की चरणा शरण इसको भक्ति 
मोक्ष सुखदायक है और इसकी भक्ति न करना दुःखों 
'व आवागमन का कारण बनती है । किसको यह सुख 
मिलता है ? किसे यह प्रेरणा समझ में गाती है ? 
“यस्य विशव उपासते प्रशिषं यस्य देवाः” जो विद्वान्‌ 
बुद्धिमान्‌ प्रभु के शासन सत्य और न्याय को मानते हैं, 
अपने को प्रभु के शासन में रखते हैं, प्रु देव सविता 
'उन्हीं के “विइवानि दुरितानि” दूर करते हैं उनका 
'चिह्ल यह होता है कि पाप की वृत्ति जब जागती है तो 
"तत्काल प्रभु को सत्ता. उनके सामने प्रत्यक्षरूप से मा 
जाती है, वह कंपायमान हो जाते हैं, मन थरथराने 
लगता है, मानो पापवृत्ति थरथर कांप कर भाग रही 
'हहोतो है और भक्त व्याकुल होकर प्रार्थना करने लग 
जाता है, अश्रु टपटप करने लग जाते हैं। यह नहीं कि 
'पापवृत्ति में वह जाकर क्रीडा और भ्रानन्द लेता रहे 
“और फिर चेत होने पर व्याकुल होवे-आंसू टपटप करें 
अब भक्त क्या विधि आचरण में लाए कि दुर्गुण 
दूर हों, जब उसके अपने बल की बात नहीं । दो प्रकार 
के भ्रवगुण दुर्गुण हैं। एक झवगुण--जो मनुष्य को 
-मनुष्यत्व से नीचे ले जाते हैं, अर्थात्‌ घमं से दूर करते 
हैं दुसरे दुर्गंणा जो परमेश्वर से दूर ले जाते हैं प्र्थात्‌ 
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मोक्ष से दुर ले जाते हें । स्वार्थ और वैर अवगुण तो 
मनुष्यत्व धर्म से गिराते हैं भौर अहंकार कठोरता; 
दुर्गुण परमेश्‍वर मोक्ष से दूर ले जाते हैं । 

प्रार्थना समय इन चार मुख्य प्रधान अवगुणों कोः 
“विश्वानि दुरितानि’ के शब्द बोलने पर स्मरण करना: 
चाहिए । पहली अवस्था तो शब्दरूप से, दूसरी अर्थं 
सहित स्मरण करने की है। तीसरी अवस्था ज्ञान भाव 
के स्मरण करने की है। पहला स्थूल रूप यह है कि 
कमे में से हमारे स्वार्थ वेर अहंकार कठोरता दूर हो ॥ 

दूसरा रूप है ज्ञान से चारों दुर हों--तीसरा रूप हैः 
स्वभाव से दूर हों तब उसके स्थान पर “भद्रं तन्नासुव" 
की प्रार्थना सफल होगी । प्रभु हमारे कमं में अपना भद्र 
कर्म, हमारे ज्ञान में अपना भद्र ज्ञान, हमारे स्वभाव में: 
अपना भद्र: स्वभाव प्रदान करेंगे । हम में से बहुत लोग, 
इस समय निष्काम कमं करते हैं। सब ऐसा समते 
हैं परन्तु न हमारे स्वभाव में, न ही हमारे ज्ञान में उस 
कम का निष्काम रूप होता है । कई लोग कहते हैं कि 
जब कोई कमं बिना प्रभु प्रेरणा के हो नहीं सकता, तो 
पापकर्म भी उसी के भ्राधीन हुए । यह इस मन्त्र से 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रेरक प्रभु का नाम सविता है 
परन्तु वह्‌ देव है जिससे हम प्राथना करते हैं । देवः 
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का अर्थ है देनेवाला। देव क्या देते हुँ ? सुख व प्रकाश ॥ 
कोई भी देवता दुःख और अंधकार नहीं देता-इसीलिए 
सविता देव हमारे अन्दर सुख व प्रकाश के कार्यों की 
प्रेरणा करते हैं। ऐसा ही मंत्र इनके दो शब्दों के अर्थ 
समझकर विश्वास रखनेवाला मनुष्य सविता देव की 
प्रेरणाओं को अर्थात्‌ ज्ञान व बल को प्राप्त करता है । 


सफलता का रहस्य 
समपंण-विश्वास-लग्न-श्रद्धा 

साधना भक्ति योग के लिए समर्पण अंतिम साधन 

है और प्रारम्भ भो यही है, क्या-क्या किस-किस के 
अपंण करे, तब सफलता हो ? 

आत्मा को तो परमात्मा के समपंण करना पड़ता है 

अर्थात्‌ गुरु उपदेश में पूर्ण विश्वास रखना होता है। मन 

को अभीष्ट के अपंण अर्थात्‌ उत्कट लगन और श्रद्धा 

अपनी शिक्षा के लिए होनी जरूरी है। जितना किसी 

को सात्विकता पूर्व जन्म करा पाई है, उतना मत जितना 

अहंकार रहित, उतना देवत्व भाग बुद्धि प्राप्त करेगी । 


प्रार्थनाओं में भेद. 
साधांरण व्यक्ति जो प्राथना , करता है अपनी. 
निबंलताओं, त्रूटियों, दोषों को प्रकट करता हैं। वह 
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साधारण रूप में करता है। कहता तो भगवान्‌ सेहै 
किन्तु सुनाता लोगों है और साधक जो प्रार्थना करता 
है वह अपनी गात्मा को सुनाता है । प्रभु से कहता है 
लज्जा आने पर रो भी पड़ता है, परन्तु सुधार चाहते 
हुए भी पुरुषार्थ नहीं करता । उपासक जो प्रार्थना 
करता है वह प्रभु से कहता, प्रश्न के सन्मुख कहता, उस 
से बल मांगता और उसे सुनाता है। यही उसी की 
प्रतिज्ञा का रूप बन जाता है । पहले दो तो अपने दोष 
को अंगीकार तो कर लेते हैं परन्तु उसे दूर करने की 
प्रतिज्ञा नहीं करते जिसे उपासक करता है । 


पुजा 

जो लोग जड़ के उपासक हैं, उन्हें चेतन से उतना 
प्यार नहीं, जितना जड़ पदार्थों से, और जो लोग चेतन 
के उपासक हैं, उन्हे जड़ से नाम मात्र प्यार है, वास्त- 
विक प्यार नहीं । पौराणिक .लोगों को तीर्थ स्थानों, 
मन्दिरों, शिवालयों, मूर्तियों, धूप. दीप. घंठे, घड़ियाल. 
ओर माला से.जो प्यार है प्रेम श्रद्धा है वह पुजारियों 
में संत महात्माओं में नहीं। | 

मन्दिरों ग्रोर मूतियों के लिए लाखों रुपये भेंट कर 
देंगे परन्तु पुजारी को रोटी खिलाकर टरका देंगें। आये 
समाजियों की.मन्दिरों के प्रति वेद शास्त्र पुस्तकों 
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के प्रति कोई भी प्रेम और श्रद्धा नहीं । हां ! चेतन घे 
प्रेम भक्ति की भावना है मगर वह उन्हें मिलते नहीं । 
पौराणिक ढूंठृते हैं उन्हें मिलते नहीं, आर्यसमाजियों 
को मिलते हैं, मगर यह ढूंढ़ते नहीं । 


मानव शब्द की व्याख्या | 
मा--नव, मा=माया का विस्तार, नव=& नौ पर 
अर्थात्‌ मानव पर समाप्त हुआ । जैसे नौ पर सब गणित 
समाप्त है, अइश्य सृष्टि की समाप्ति भी नौ पर हुई। 
परमेश्वर, प्रकृति, महत्व समष्टि, अहंकार, समष्टि मन, 
समष्टि ज्ञान इन्द्रियां, समष्टि कर्म इन्द्रियां व पंच तन 
मात्रा (जीवात्मा) सूक्ष्म प्राण भौर र्य काये रूप जगत्‌ 
में भी नौ पर समाप्ति हुई । आठ वसु=पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, ्राकाश, सुर्यं, चन्द्र=८ नवा मानव, वह 
मानव जिसको मा=माप पूर्ण मानवता की होगी। 
उसकी पूजा रोजाना नव नई-नई प्रतीत होगी, जेसे सब 
सहापुरुषों की पूजा । 
| . अवलम्बन 

5 नन्हें बच्चे का अवलम्बन माँ है । एक,क्षण भी वह 
अवलम्बन से भ्रलग नहीं रह सकता । अवलम्बन के 
“बिना बह, व्याकुळ... होकर नाता, सुचली का 
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अवलम्बन जल है, बिना जल एक क्षण भो बाहर तड़प: 
तड़प कर मर जाती है । बच्चा बढ़ता है वह मन का 
अवलम्बन पकड़ लेता है तब वह मां को भूल जाता है। 


ज्ञानो व भक्त के दृष्टिकोण सें भेद 

ज्ञानी प्रत्येक पदार्थं को जब देखता है तो यही जान 
कर कि यह परमेश्वर नहीं है वह पदार्थं कितना सुख 
देने वाला क्यों न हो, कितना ही उपयोगी क्यों न हो, 
उससे उपराम हो जाता है । 

भक्त प्रत्येक पदार्थ में अपने उपास्य देव दयालु 
भगवान्‌ को उसके भीतर और बाहर देखता है और 
कहता है “वाह वाह ! यह पदार्थ कितना भाग्यशाली' 
है, जो मेरे प्रभु से ओत प्रोत है। वह उससे प्यार करता 
है उसे अपने से दूर नहीं करता । 


इन दोनों अवस्थाश्रों को प्राप्त करने के लिए पहले 
कर्मयोगी बनने की आवश्यकता है । वह वाणी द्वारा 
अपने भावों से ओर हाथ द्वारा अपने कमं से संसार भर 
के प्राणियों से अपनो समपीता (रसाई) प्राप्त करता है 
ओर सबसे आशीर्वाद और अधिकार पाता है फिर उके 
अगली सीढ़ी प्राप्त होती है । 
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अन्तःकरण को शुद्धि व उसके चिन्ह 
भ्रश्‍न--यह कहा जाता है कि ब्मन्तःकरण शुद्धि पर ही 
उपासना हो सकती है, और उपासना किया हुआ 
परमात्मा अपने आप भक्त को पापों से पृथक्‌ कर 
देता है, तो अन्तःकरण शुद्धि पहले क्या हुई जब 
पाप से फिर परमात्मा जुदा करते हैं ? 
उत्तर-पाप का स्थूल रूप कायिक ऐन्द्रिक से रहित होने 
का नाम ग्रन्तःकरण की शुद्धि है, जो साधनाशरो 
द्वारा होती है । साधना स्थूल है, जो काया और 
इन्द्रियों द्वारा की जाती है । वह सब के देखने में 
श्राती है, परन्तु सुक्ष्म रूप जो स्वप्न में ग्रोर बीज 
मात्र संस्कार तत्व हुआ होता है वह प्रभु उपा-- 
सना द्वारा मन से पृथक्‌ होता है । 


साधक व उपासक अवस्थाएं 


साधक की साधना कर्म अभ्यास भ्रन्तःकरण की 
शुद्धि के लिए होते हैं भ्रौर उपासक की उपासना उस 
शुद्ध अन्तःकरण में भगवान्‌ उपास्य देव की अनुभुति के 
लिए होती है। साधक की साधना जब सिद्ध होतो है 
तो अन्तःकरण के शुद्ध होने पर प्रभु स्वयं उसे अपना 
उपासक बना देते हैं। उसे प्रेरणा देते हैं कि वह अक 
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-उपासक बन जाए । साधनाएं अनेंक प्रकार की होती 
हैं परन्तु उपासना का तरीका एक ही है । ईश्वरप्रणि- 
घान अर्थात भगवान्‌ अर्पण होना । सो यही मानव 
जीवन की सार्थकता है, और श्रपित की स्वीकृति (परशु 
द्वारा) मानव जीवन की पूर्णता है। याजक साधक 
कहलाता है उपासक नहीं । याजक की सारी दिनचर्या 
झौर व्यवहार से जब यज्ञ बुद्धि, यज्ञ भावना प्रकट होने 
लगें तब समझो उसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है। 
वह अब उपासक बन जावेगा, उसे प्रशु प्रेरणा मिल 
जावेगी । अच्छे कर्मों के बिना, खोटे कर्मों से प्रु की 
समीपता नहीं हो सकती । स्वयं मन ही जाने से कत- 
“राता है और दूर-दूर भागता है । बांधकर बिठावेगा 
तो घबराता है जैसे किसी पर पहाड़ का बोझ लद 
ऱ्गया हो । 
शान्ति कहां व कंसे मिलेगी 
प्रभु ने सारा संसार शान्ति से भर दिया ओम्‌. दयौः 
ान्ति फिर मनुष्यों को शान्ति क्यों नहीं ! 
शान्ति का सम्बन्ध मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार 
अर्थात्‌ चतुष्टय भ्रन्त:करण से है। वह भीतर है । जब 
तक उनका देवताओं से मेल नहीं होगा, शान्ति कैसे 
आयेगी,” दो लोक में महः, जनः, तपः और सत्य 
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लोक है, उनका सम्बन्ध सूर्ये से होता है तो आंख को 
सुख मिलता है। ऐसे ही भीतर के द्वार खुलं और 
उपरोक्त लोकों से सम्बन्ध हो तो शान्ति मिलेगी । 
इनका खुलना विवेक बुद्धि की प्राप्ति से होता है । 


गायत्री मंत्र हारा साधना रूप 

गायत्री मन्त्र में सबसे पहली साधना और मनन भूः 
भुवः स्वः व्याहति की होती है । जब साधक को पुर्ण 
विश्वास हो जाता कि प्रभु हो प्राणरक्षक और सवं: 
दुःखविनाशक और सुखस्वरूप है, ओर सवितं: देव 
ने; जो उस गायत्री मन्त्र का देवता है, जीव को कर्माः - 
नुसार जन्म दिया है, वही सब का गुप्त प्रेरक, कमे 
फलदाता, सबके कमं और 'भोग को अपने ही वशां" 
में रखता है, तब वह साधक अग्बि दीक्षा का अघि“ 
कारी बनता है । 


भक्ति निरन्तर न करने का दुष्परिणाम 


प्रश्‍न :--जबं मनुष्य एक दिन प्रु भक्ति नहीं करता ` 
और मास भर लगातार करता रहता है, तो न करने 
वाले दिन का भाग मनुष्य का नहीं बनता, क्या उसे 


मनुष्य जन्म न मिलेगा जब और दिन करता रहा ? 


कुरा ९०*०प्रभञा'देक तो साळे/जास'क्रे<प्रापयुए्म का 
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संग्रह (टोटल) और पिछले संचित कर्मो से मिलाकर 
जाति-आयु और भोग का निर्णय करता है । पुण्य कर्म 
पाप से ग्रधिक या समान होने पर मनुष्य की जाति 
` "मिलती है, न्यूनता अधिकता तो बुद्धि के तत्त्वों में हुआ 
-करती है। जिस दिन प्रभु भक्ति नहीं की उसका 
कारण, कामवश भक्ति छूटी, मोहवश, लोभवश या 
रोष झगड़े के कारण, या अहंकार प्रमादवश भक्ति 
नहीं को, विवशता से छठ गई या किसी और की पूजा 
आदर सत्कार को मुख्य समभा और प्रभु भक्ति को 
“यौण, जिस भी कारण से भक्ति छूटी उसके फलस्वरूप 
बुद्धि में मन्दता, कुबुद्धि, दुरब्‌ःदि, राक्षस बुद्धि के पर- 
'माणु उतने प्रवेश कर गए जो मनुष्य जन्म. में उसके 
“विकास में बाधक या हानिकारक बनेंगे । 
भक्ति निष्फल कब होतो है ? 
मनुष्य की : खेती दो.प्रकार से समाप्त हो जाती है, 
एक तो पशु चर जावें, दूसरा सारी-की-सारी कच्ची 
बेच देवे । आध्यात्मिकवाद में जो मनुष्य पुण्य कर्मे या 
भक्ति करता है, और पशुवृत्तियां काम, क्रोध, लोभ 
आदि उसे चर जाते हैं, तब वह नष्ट हो जातो है या 
वह प्रभु के नाम को पैसों में बेच देता है, तब उसका 
फल अगले “अस्त में" नहीं भिलेते। 1" Vidyalaya Collection. 
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अकड़न विनाश का साधन है 


वृक्ष जो अकड़ कर आकाश को ओर जड़े हैं, विद्युत्‌ 
उन्हीं पर गिरकर उन्हीं को जला देती है, और आंधी, 
हवा, तूफान उन्हें गिरा देता है, और जल की बाढ़ 
उन्हें ही जड़ से उखाड़ डालती है । बह्‌ घास और बेले 
जो भूमि के साथ लगी हुई हैं उनको कोई नहीं उखाड़ 
सकता, वह तो अपने फलों को ही ढाँपे श्रौर सुरक्षित 
रखती हैं । करेला, तोरी, टिडा, कद्दू आदि की लताएं 
सब पत्तों के नीचे सुरक्षित रहती हैं, यह है नम्रता और 
अहंकार का भेद।  - 


अनाथ कौन? 
गायत्री के उपासक को गायत्री की विभुति विज्ञान 


'किसी माता के रूप में प्रकट 'होता है, जिस माता से 
उपासक की प्रीति श्रद्धा भक्ति. होती है, उसी के रूप 


"में पथ प्रदर्शन होता है । सब उलभतों का समाधान हो 


जाता है । अपनी जननी माता, गो माता, पृथ्वी माता 
जिसके प्रति उपासक भक्ति भाव सेवा करता है, उसी 
के द्वारा सब अनुभुति होती है । 

मनुष्य अनाथ कब कहलाता है ? जब माता-पिता 
न रहें+० वास्तबिंक' में "सो' तायं रमेव ह की जब 


Digitized by Arya Samaj FoundafRs Chennai and eGangotri 


माता-पिता के न रहने से अनाथ कहलाता है तो भो 
ग्रही बात है कि माता-पिता साकार परमेश्वर का रूपः 
हैं । आध्यात्मिक रूप से वही भ्रनाथ है, जो परमेश्वर 
की शरण मैं नहीं है । 
त्रिमंजिला संसार 
परमात्मा देव ने संबसे पहला काम भवन निर्माण 
का किया, और यह भवन ऊपर से नीचे उतारा 
(बनाया) और उसे तीन मंजिला बनायाः--देव लोक, 
अन्तरिक्ष और पृथ्वी लोक का निर्माण किया, ठीक 
इसका नमूना हवन कुण्ड है । यह भवन समस्त जीवों 
के सुख भोग के लिए निर्माण किया । मनुष्य भी भ्रपने 
सुख भोग के लिए भवन का निर्माण करता है, मगर 
नीचे से ऊपर को जाता है और बिल्कुल उलट बनाता 
हे, तीचे अधिक; ऊपर कम प्र॒ का भवन उपर 
भ्रवन्त नीचे सीमित । - | 
मनुष्य का शरीर भी तीन मंजिला भवन है, सिर 
` घड और पांव, यह तो बनाया प्रभुदेव ने, मगर मनुष्य 
को अपने और संसार के प्राणियों के सुख के लिए. 
_ जीवन निर्माण करना है । इसकी भी तीन मंजिलें है । 
कर्म, उपासना, ज्ञान । यदि ऐसा भवन निर्माण कर ले 


CN प से 
तो कर्म से ततय, से पार हो जाये, उपासना से हि हे 
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महान्‌ हो जाये और ज्ञान से भ्रमर हो जाये। मनुष्य 
या कोई प्राणी मरना नहीं चाहता और दुःख से भी 
डरता है, तो ऐसे कर्म करे जो दुःख से बचाने और मृत्यु 
से तराने वाले हों । मनुष्य आवागमन के चक्कर से 
हटना चाहता है, परतन्त्रता और बन्धन से आजाद 
होना चाहता है, तो ऐसा. ज्ञान प्राप्त करे, जो उसे 
आवागमन से छुड़ावे । वह ज्ञान ब्रह्मज्ञान है, ब्रह्म विद्या 
से प्राप्त होता है। योग से मनुष्य को जितना है उससे 
असंख्य गुण । बड़प्पन की इच्छा करता है, तो उपासना 
करे, जिससे अ्रल्प से महाच्‌ हो जाए अर्थात्‌ प्रभु के 
अपँण हो जाये । 

हृदय का विकास हृदय के तिमंल हो जाने पर हदै 
ओर बुद्धि का विकास सत्‌ ज्ञान की प्राप्ति पर है । 
इन दो का मेल न हो, आत्मद शेन नहीं हो सकता। 

मानव देह का महत्व 

मानव शरीर को कल्प शरीर कहा गया है । वन- 
स्पतिः वृक्ष का सिर नीचे और टांगें ऊपर होती हैं। इस 
मानव शरीर रूपी वृक्ष का सिर ऊपर और टांगे नीके . 
होती हैं इसलिए इसे कल्प शरीर कहा गया है। इस 
वृक्ष के दांये बाँये ऊपर नीचे एक ही प्रकार के फल 
लगते, हैं, जिस्‌, जाति का वक्ष हो, प, मानक, वृक्ष 
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की दायें धर्म और बायें भ्र्थे, नीचे काम, ऊपर मोक्ष के 
फल लगते हैं । जो मानव चारों ओर बढ़ता है, वह ही 
उन्नत और पूर्ण सुरक्षित होता है । 
मनुष्य जन्म का उद्देश्य 

मनुष्य आया जानने के लिए, करने के लिए, बढ़ने 
के लिए और छुटकारे के लिए, पशु काया केवल भोगने 
के लिए, पाप उतारने के लिए, सम होने के लिए । 

जानने के लिए सत्य विद्या की आवश्यकता है और 
करने के लिए प्राकृतिक विद्या की । सत्य विद्या से छुठ- 
कारा और प्राकृतिक विद्या से गुजारा मिलता है, गुजारा 
यदार्थो से होता है इसलिए पदार्थ विद्या की जरूरत प \ 

वह सत्य विद्या क्या है? जाने तो अपने को-श्रौ 
माने परमेश्वर. को । और क्यों करें ? प्रकृति से सम्बंध 
जोड़ें तो सुख से गुजारें, अपने को जाते तो शान्ति से 
गुजरे, परमेश्वर को मानें तो आनन्द भोगें । 


सातव चतुष्पद 
वैदिक विनय के मन्त्र की आन्तरिक व्याख्या _ 
बद्विपदः चतुष्पदः प्रकट में दो पैर वाले मनुष्य और पक्षी 
हैं, चार पैर वाले प्राणो पशु हैं परन्तु हजार पेर वाले 
ओऔहें। 
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इस मन्त्र का आन्तरिक भाव उल्टा है । दो पैर गौर 
चार पेर (पदः) चार पदार्थ हैं--धर्म, अर्थ, काम रौर 
मोक्ष, यह चतुष्पदः मनुष्य के लिए हैं और अर्थ काम 
अन्य सब जीव जन्तुओ के लिए हैं। मनुष्य चारों का 
इच्छुक, वाहक और आचरण करनेवाला है। अन्य जीव 
अपने भोग में परतन्त्र हैं । इसलिए उनकी कामनाएं 
भी उसी भोग निमित्त सीमित होती हैं, परन्तु मनुष्य 
स्वतन्त्र है इसलिए उसकी कामनाएं असीम हैं, वह 
कामना करने में स्वतन्त्र है जैसे भी कामना करे नेकी 
'करे या बदी, यदि कामना धर्म के आधीन होगो तो अर्थ 
भी मोक्ष की तरफ ले जानेवाला होगा। यदि कामनाएं 
व्वर्मरहित हाँगो तो अर्थ भी घर्म रहित होकर दुःखदाई 
"और आवागमन के चक्कर में डालेगा । 

सानवों के स्तर 

साधारण मनुष्य को न भ्रपने गुण मालूम होते हूँ च. 
दोष । उससे ऊचे को अपने गुण मालूम होते हैं दोष 
'नहीं । उससे ऊंचे को दोप तो मालूम होते हैं किन्तु 
उनका दुःख नहीं । इससे ऊंचे को दोष दुःखदाई मालूम 
होते हैं और दुःखी करते हैं रुलाते हैं जेसे बेरोजगारी 
का दुःख रुलाता है। किन्तु ढूंढ नहीं पाता। उससे 
ऊंचा दोष निकालने का प्रयत्न करता ।ससुसे ऊंचे 
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में दोष गए भौर गुण आए प्रतीत होते हें! डब ऊंचा 
अपना गुण प्रभु अर्पण करता है। पूर्ण कब ' जब प्रभू 
को स्वीकृत हो जाता है। 
बढ़ो-जल को प्रती क बनाओ 

ओं उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय | 

आयुः प्राणं प्रजां पशून्‌ कीति यजमान ॥ F 

आगे बढ़, शीघ्रता से ग्रागें बढ़ । संसार का प्रत्येक 
पदार्थं बढ़ रहा है। वायु जव. सागर से या पर्वत हँ 
चलना आरम्भ करतो है तो आगे-आगें बढ़ती चलो जा 
है। अग्नि को जगाएं तो वह ऊपर-ऊपर बढ़ती चलो | 
जाती है । पृथ्वी के सब पदार्थ अन्त, औषधि, वृक्ष और 

पर्वत भी बढ़ते चले जाते हैं । 

| ऐ मनुष्य तू भी बढ़, कँसे बढ़, जल के समान बढ़, 
क्यों ? चलती वायरु को रोक आजाती है । अग्नि छ. 
बढते अपने देवता (सूर्य) तक नहीं पहुंच सकती । पुन 
की उपज बढ़ती है मगर सब दिशा आर इन सबके कत | 
में एक तार नहीं रहती । पृथ्वी के पदार्थ का वियोग 
जाता है, अग्नि बुझ जाती है, वायु रंक जाती है ळत 
जल भ्रपने स्वभाव से एकतार रहता है. ग्रौर शा 
गरभीरे गे वाल "चलता'हे ॥"इसलि ब्रेह्न/०ों कहा 
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छे मनुष्य, ऐ भक्त उपासक ! तू जल के समान शान्त 
स्वभाव से बढ़ । रुकावट आबे तो नीचे से मार्ग बनाकर 
चल । खाई (दोष) भ्रावें तो उसे भरकर सम करके 
'फिर आगे चल और भ्रन्त में अपने परम आश्रय देवता 
सागर में जो सबको एक समान रूप देता है उसकी 
शरण ले। 


संसार में मनुष्य के लिए तीन देवता शरण के स्थान 
हैं जिनके आश्रय जीवन व्यतीत करता है। जन्म और 
'पालन-पोषण के लिए माता और पिता आत्मकल्याणार्थ 
ज्ञान उपार्जन हेतु गुरु की शरण । यही तोन देवता 
मनुष्य के स्थूल सूक्ष्म शरीर के पितर हँ। इन तीनों 
से जो भक्त के आश्रयदाता हे वह समरूप से एकरस 
'एकतार श्रद्धा भक्ति में रहता है, वहो परमधाम आनन्द 
'को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वेद ने जल समान 
"बढ्ने, शीघ्र बढ़ने की आज्ञा की है । 


जीवात्मा को अल्पज्ञता का प्रमाण 


प्रश्‍न--जीवात्मा ग्रल्पज्ञ है किस बात में अल्पज्ञ हे? 
'जब परमेश्वर के दर्शत कर ले तब भो अल्पज्ञ है? 


. उत्तर-हां अल्पज्ञ ही रहेगा । मुक्ति में भी सर्वज्ञ 
नहीं हो-सकता+०कोई"आत्मवर्शी ऋषि/*द्ष “जि? वह 
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यह नहीं जान सका कि प्रभु की लीला कैसी है ? हिरण 
घास खाता है कस्तुरी कैसे बन जाती है ? जो साठ 
रुपया तोला बिकती है । गाय, भैंस भी हरी घास खाती: 


हैं उनमें कस्तुरी नहीं बनती, क्यों ? 


जल की बूंद सीप में पड़े तो हजारों रुपयों का मूल्यः 
वान्‌ मोती बन जावे । केले पर पड़े तो वही वर्षा को 
बंद को काफूर सुगन्धित और शीतल बना दे । 


मनुष्य खाता तो गेहूं जौ ज्वार किन्तु कैसे वह रक्तः 
“सांस मेद अस्थि बना देता है। गाय खाए घास बनावेः 
दूध मक्खन । डाक्टर महोदय यह तो कह सकते हैं किः 
इतने दिनों में रक्त बनता है इतने दिनों में मांस अस्थि 
और यह भी बता सकेंगे कि बहुत सूक्ष्म भाग या दिव्य 
भाग का उत्तर-उत्तर धातु बनती है, परन्तु किस प्रकार 
का रसायनिक कार्य हो रहा है, नहीं बता सकेंगे । 

१. जो अपने भविष्य का कल्याण २. ओर वर्तमान 
का अपयश ३. देवताओं की आज्ञा का भय अनुभव नहीं 
करता उसका सुधार कँसे हो सकता हे ? 

. अपनापन के रूप | 
* हम किसी की रक्षा या सहायता तब केर सकते हैं 
Nid 
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के कारण होगा, या मानवता के नाते-सहानुभुति 
इसमें चार चीजें हुँ । एक दूसरे से प्रीति, न 
तीसरो सहायता, उनकी सफलता होगी पुरुषार्थ से । 
बिना पुरुषार्थ सब निष्फल होती है । यदि इस पुरुषार्थे 
में सच्चा प्रेम है तो प्रीति, रक्षा, सहायता सब यश देंगी 
सुख शान्ति देंगी वरना श्रशान्ति और अपयश कराएगी । 
रक्षक सहायक तो शरण या आश्रय होता है और जिसकी 
की जाती है, वह शरणागत होता है । जैसे स्त्री पति, 
गुरु शिष्य, प्रजा राजा, पीडित अधिकारी, मित्र और 

मित्र । इसे कहा, “सह नाववतु” 
दुसरा है, जहां अपनापन है, वहां ही आनन्द सुख 
भोग एक बराबर होता है, दुःख भी एक बराबर होता 
है, इसे कहा, सह नौ सुनक्तुः" "` `` `` है 

शारोरिक व आध्यात्मिक निद्रा के कारण 
दो प्रकार की तींद--शारोरिक और आध्यात्मिक 
(कमे की निद्रा, ज्ञान की निद्रा) शारीरिक निद्रा मे 
शरीर आर वाह्य इन्द्रियां सो जाती है, किन्तु प्राण 
जागता रहता है। जो क्रियायें प्राण की सहायता से 
शरीर और इन्द्रियां. जागृत अवस्था में करती है, वह 
क्रियायें बन्द हो जाती हँ रौर इसलिये शरीर इन्द्रियों 
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का सोना (नींद) कहलाता है। आध्यात्मिक निद्रा में 
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मन बुद्धि सो जाते हैं किन्तु आत्मा जागता रहता है । 
जो ज्ञान आत्मा की सहायता मन बुद्धि (प्राप्त) करते र 
वह ज्ञान बन्द हो जाता है इसलिए मन बुद्धि की नींद 
को गुरु का उपदेश जगाता है। | 
जीवन परिवर्तन का कारण संग का रग 
प्रत्येक मनुष्य का देवपूजा में अर्पण किये हुए 
अहंकार का देवत्व भाग बनता है। बड़े से बड़े पापी 
का भी जब किसी महापुरुष से मेल होता है तो महा- 
पुरुष का देवत्व भाग उस पापी के देवत्व भाग को उदय 
कर देता है । तत्काल उसे पवित्र बना देता है जैसे 
वेश्या का ऋषि दर्शन से, अमीचन्द तहसीलदार का 
महषि दयानन्द के भाषण से, मुगल डाकू का महात्मा 
बुद्ध के दर्शन से, पंडित मोतीलाल नेहरू का महात्मा 
गाँधी के मेल से तत्काल परिवर्तेन हो गया । 
सत्संगियों को शिक्षा संग का रंग 
` स॒त्संगियो सावधान रहो । पृथ्वी के जीवों के दुःखी 
होने पर बद्दुआ (शाप) और प्रसन्न होने पर दुधा 
(आशीर्वाद) मुख से हृदय से निकलती है और वह 
आकाश में फैल जातो है। वायु द्वारा हम पर प्रभाव 
डालती है । हम किसी दिल को न दुखावें, सदा प्रि 
चचत्तो से पके मनन, १,० Maha Vidyalaya Collection. 
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गुरु उपदेष्टा और सत्संगियों का सम्बन्ध बाढ़ और 
खेती का है । गुरु खेती है सत्संगी बाढ़; खेती बढ़ेगी 
"फलेगी फूलेगी तो सत्संगियों के काम आवेगी.। यह है 
वास्तविक खेती और चेतन बाढ़ । खेती पर कोई झाक्र- 
. मण न हो तब बढ़ेगो। गोडी :--उस के दोष जो बीच- 
“बीच में उग पड़ते हैं, देखने में आते हैं, सत्संगी उनको 
दूर करें, खेती को उखाड़े नहीं । 

गुरु बाढ़ है तो सत्संगी खेती । सत्संगियों को खेती 
को समय-समय पर गुरु गोडी करें । उनको पानी झादि 
“समय पर देता रहे । ग्रमृत उपदेश जीवन में पकगें तो 
"संसार के काम आवेगे । 


गृहस्थी को शिक्षा 
गृहस्थी को बहुत सावधान रहना चाहिए । प्रथम तो 
साधु के पास जावे नहीं, यदि बहुत इच्छुक है तो जावे 
"परन्तु भ्रहंकार को साथ न ले जावे उसे धर पर छोड़ 
"जावे । 


साधु को घर पर न बुलाभ्रो, यदि बुलाने की इच्छा 
“प्रबल है तो बुलाग्नो मगर उसके वचन का निरादर न 
करना, उसका निरादर न करना, उसके दर्शन का पुण्य 
लो, उसके दोफ़ ठेले. की, विष्ट्ा,त कला, तीण. 
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भो लोतो गिला न करना (०७1४८५), भविष्य के 
लिए निसंदेह सावधान रहना । अपने पुण्य कर्मो की 
पराकष्ठा उसमें जानो कि वह मानवता को प्रकट करे। 
जेसे बोज गलकर अंकुर निकलता है । यही बोज को 
सफलता या पराकाष्ठा है। ऐसे कमे की पराकाष्ठा 
ज्ञान अग्नि में भस्म होकर मानवता को प्रकट (अंकु- 
रित) करने में है यहो भ्रनुभवी विद्वानों का मत है । 
गृहस्थी मनुष्य इसलिए कार्य करता है कि इसकी 
आत्मा को आनन्द मिले, मन तृप्त हो और बृद्धि को 
संतोष हो जावे, तब कार्यं सफल होता है । 


वणं आश्रम अनुसार घमं का पालन करो 
चारों ओर जब तुम्हारी सुनवाई नहीं हो तो अपने' . 
रोजगार के लिए पूणां यत्न करते हो और नाकाम रहते 
हो समझो प्रश तुम्हारे कर्मानुसार सुनने नहीं देता ॥ 
तुम्हारा भोग वहां समाप्त है, तुम न्याय अन्याय कहकर 
चिल्लाते दुःखी होते हो, न सुनने वालों को कोसते हो, 
यही तुम्हारा अज्ञान है । प्रारब्ध भोग और फलदाता 
परमेश्वर के न्याय में तुमको विश्वास नहीं तभी दुःखी 
होते हैं। . 
जब तुम अपनी दयानतदारी और ईमानदारी औरः 
सत्य, क्रो..८दुळ्ता-से 'पालते”"रहे०और/बंहु” कहते" रहे कि 
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चाहे केसी मुसीबत आजांए मैं सत्य को नहीं छोडंगा 
श्रौर जब अपनी दयानतदारी श्रोर्‌ सत्य से तुम्हारी 
हानि या भ्रपमान हुआ और तुम चिल्लाते हो तो वह 
सत्य और दयानतदारी तुम्हारी भ्रात्मा के लिए न थी । 
वह आत्मा की श्रावाज न थी । बौद्धिक थी, तुम्हारा हठः 
काम करा रहा था, दृढता नहीं थी । आत्मिक रस एक 
रस होता है । 

कसाई के कमचारी होकर भले तुम मांस न बेचो,. 
मांस न खाओ, दुर्गंध से कभी नहीं बच सकते । नौकरी 
करनी है तो सहन करना पड़ेगा, नहीं सहन करोगे तो 


तुम्हें किनारे पर खड़ा होना पड़ेगा, पृथक्‌ होना 


पड़ेगा । मनुष्य शब्द को पकड़कर लकीर का फकीर 
मत बन। घमं का पालन करना है तो अपने ग्रधि- 


कार, वरां, भ्राश्रम के अनुसार ध्म का पालन करे तो 


कोई दुःख नहीं होता । क्षत्रिय होकर इस भय से युद्ध 

न करे कि हिंसा होगी, तो वह अधर्म करेगा । बेशक 

हिसा न करना घमं है मगर क्षत्रिय का धर्म तो सत्य 

के लिए लड़ना भी है। 

. मनुष्य पेट को रोजी तो मनुष्य को हैसियत (स्थिति). 
से पंदा करता है मगर मानवीय व्यवहार, देवताओं के 
विचीर" रखकर करता है मंगुष्य 'ममुष्य”नक्षेः "कॉरभे”करे,, 


~ 
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यशु के न करे तो उसे कोई पाप नहीं । हां जब देव बन 
जाए तो मनुष्य का कार व्यवहार न करे। तब ठीक है । 
एक गृहस्थी होकर संन्यासी का काम करने लग गया 
है, तो वह दुःखी होगा और संन्यासी होकर गृहस्थी का 
“काम करता है तो निदनीय होगा। 

अनजान का जाप-अनजान को पुकार 

जप करने वाला जब कोई मनोकामना रखता है और 


"जहाँ से जिससे पूरा होना होता है, उसका उसे ज्ञान नहीं 


तो प्रश्न कैसे पूरा करते हैं ? जैसे नन्हें बच्चे को सर्दी 


न्लगी है, वह मुख से उवां उवां कर रहा है और टांगों 


हाथों को सर्दी से सिकोड़ रहा है, उसे पता नहीं मेरी 


"मां कहां है ? कौन है ? भौर यह भी पता नहीं कि सर्दी 
“किस साधन से बुझती है, वह केवल पुकार और 
"क्रियात्मक रूप में अपनी अवस्था दिखा रहा है, तब मां 
-दौड़ी-दौड़ी आती है और कपड़ा डाल देती है या छाती 
“से लगा, या गोदी में ले उसे छुपा ढाक लेतो है । उसकी 


सर्दी बुझ जाती है । ऐसे ही उसे भूख या प्यास लगती 
है और वह उवां उवा उवां करता. है, मगर उसकी भूख 
“प्यास का नमूना बाहर नहीं है मां दौड़ी-दौड़ी आती है 
ओर उसकी जैसी जरूरत होती है पूरा कर देती है। 
समां जननो को उसकी पुकार श्रौर अवस्था का ज्ञान है 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चाहे बच्चा नहों जानता कि मेरी भूख या प्यास के 
बुझने का साधन क्या होगा ? मा तो जानती है। ऐसे 
ही जाप करने वाला भले नजाने, मगर प्रभु जिसके 
सामने पुकार कर कह रहा है, वह तो जानता है शते 
यह है कि सच्चे दिल से करे। उसके शब्द उसी प्रकार 
के परमाणु इकट्ठा करके अपने या दूसरे के दिमाग को: 
प्रेरित करने वाले हो जाते हैं। 


बुद्धि योग क्रो आवश्यकता 

आंख देखती है यह उसका कमं है । कान सुनते हैं यह 
उनका कमे है । उस कर्म का नतीजा ज्ञान, किसका 
ज्ञान है ? उस पदार्थ का ज्ञान जिसके साथ इन्द्रिय का 
मेल होता है । उसका नाम योग है । परन्तु इसका मेल , 
कराने वाला मन होता है । जहां जिस इन्द्रिय के साथा 
मन लगता है तभी इन्द्रिय कमं करती है । परन्तु ज्ञात 
बुद्धि कराती है । 


एक बच्चा किसी चित्र को देखता है, चित्र को उठा' 
लेता है वह चित्र मानो कृष्ण का है। थोड़ी देर में 
वह चित्र हाथों से मोड्ने तोडने लग जाता' हे । उसे 
केवल सौंदर्य पसन्द आया और समक नहीं । जब ज्ञानः 
हुमा तुबु तो चित्र को लटका देता है फाडता न 
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घड़ी बहुत मूल्यवान्‌ है बच्चा उठाता है, उसकी टिक- 
“टिक को कान लगाकर बार-बार सुनता है और प्रसन्न 
होता है और समझ न होने से घड़ी को तोड़-फोड़ भी 
पता है। जब समक आजाती है तब टिकटिक के 
स्थान पर उससे समय को देखता है आगे समझ नहीं, 
जब बिगड़ती है तो मरम्मत करना नहीं जानता, घड़ी- 
-साज के पास ले जाता है । 

लोग भगवान्‌ कृष्ण की मूर्ति बनवाकर, लाखों 
“रुपयों का मन्दिर बनवाकर उसमें स्थापित करते हैं, धूप 
-दीप जगाते हैं, स्नान कराते हैं, माथा छेकते हैं परन्तु बुद्धि 
ने उसे परमेश्वर नहीं समझा, न तो दर्शन करके फिर 
क्यों और रूपों पर भस्त होते । यह सब योग से ज्ञान 
होता है । योग की इसलिए आवश्यकता है । ] 


उन्तति क्या व कसे मिलेगी 
मनुष्य की उन्नति शारीरिक-मानसिक-आध्यात्मिक 
कब समझनी चाहिए ? 
(१) स्वास्थ्य, घन और मान से शारीरिक उन्नति । 
(२) यज्ञ, तप, दान से मानसिक । 


(३) धारणा, ध्यान, समाधि.से आत्मिक उन्नति | 
समभनी चाहिए । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४३ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह सब पूर्व पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्रभु की कृपा 
और द्या से मिलता हे । जितना-जितना किसी का 
पुण्य कम होता है, तामसिक, राजसिक, सात्विक उसके 
अचुसार उतना-उतना स्वास्थ्य उतना धन मान मिलता 
है, उतनो ही यज्ञ में प्रवृत्ति यज्ञों का करना, सत्य में 
सामथ्य और दान में रुचि और दान करना । ऐसे ही 
आरसा ध्यान समाधि में प्रभु को दया से जितना-अहं 
अभू के अर्पण होता है उतनी-उतनी ही इसे आत्मिक 
उन्नति मिलती है । 


तीन नशे 
नशा किन-किन में है ? 
अन्न में, धन में, भजन में । 
अन्त का नशा शरीर को, घन का नशा मस्तिष्क को 
और भजन का नशा मन को चढ़ता है। _ 


भजन का नशा--अ्रपनों अहम वृत्ति (खुदी) को 
'मिटाए, यह नशा व्यवहार श्रेष्ठ करे । 


अच्छा कौन 


. भशन एक व्यक्ति पाप नहीं करता और परमेश्वर 
जा जप ध्यान आदि भी नहीं करता, दूसरा जप घ्यात 
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यज्ञ तो करता है परन्तु पाप भी करता है। इन में से 
कौन अच्छा ? 

उत्तर--दोनों अच्छे हैं--दोनों अच्छे नहीं । 

पाप न करनेवाले को गिरने की शीध सम्भावना है, 
अभिमान है कि मैं निष्पाप हुं और प्रभु के माननेवाले 
पापी हैं मैं उनसे अच्छा हूं । 

प्रभु को माननेवाला जो पापी है उके सुधरने की 
आशा बहुत सम्भव है । उसे लज्जा भी आती है और 
अहंकार नहीं कर सकता । 


सत्य और असत्य के स्थान 

एक नगर में बहुत कारखाने थे और कारखानों में 
बहुत ग्राहकों के आने से भीड़ होती थो । किसी ने पूछा 
क्या कारण है कि उस कारखानेवाले तो कठोर भी ह 
रियायत किसी की चहीं करते, आदर सम्मान ओर. 
चापलूसी भी नहीं करते, तब भी लोग जाते हैं ! 

उत्तर दिया--कि कारखाने का माल ग्रति शुद्ध और 
भाव सस्ता और एक रहता है । कोई चला जाए, कोई 
घोखा नहीं । उधार बिल्कुल नहीं देते, परन्तु यदि माल 
पसन्द न आए तो तुरन्त वापस ले लेते हैं और दाम 
वापस दे देते हैं, इसलिए बड़े-बड़े ग्राहक जो बुद्धिमान्‌ है. 
वहाँ ही जाते हैं। 
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दूसरे कारखानेवाले की विशेषतां यह है कि देता तो 
मंह्गा है पर सबको उधार की स्वतन्त्रता है । कमंचारी 
ग्राहकों से बहुत नम्रता से पेश आते हैं । बहुत से मध्य- 
वर्गी ताजी रोजीवाले, जिनके पास. पैसे नहीं वह इसी 
कारखाने में जाते हैं, चाहे माल मंहगा होता है तब भी 
वह समभते हें कि चार पैसे न कमायेगे, दो पैसा कसा 
लेंगे--एक पैसा कमा लेगें। उधार मिल जाने से किसीः 
साहूकार के आगे हाथ तो फैलाना नहीं पड़ता । ताजा 
बेचता गया और चुकाता यया, नया माल लेता गया ॥ 


. ऐसे लोग बहुत संख्या में हें, जो इसलिये वहां जाते हें । 


ऐसे ही आश्रमों में संस्थाद्रों में दो प्रकार के लोग 
जाते हैं। एक तो अपनी आत्मोन्वति के लिए चाहे 
आाश्रमवासी कठोर हैं, परन्तु उतका मार्ग सत्य गौर : 
यथार्थे है। बुद्धिमान्‌ लोग श्रपने भात चापलूसी की 
परवाह नहीं करते, वहां खिचे जाते हैं। दूसरे स्वार्थी 
लोग अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए तवीज्ञ देनेवालों 
के पास जो बहुत मधुर और ढंग से बात करते हैं, 
खिचे चले जाते हैं । 

करनी वाला हो प्रभु आधित बन पावेगा 
_ महापुरुष संकेत कर रहे हैं कि कह दो अपने साथियों 
से अपद केरी सरह"(प्रछ'आंखिल)न्कहलासा"ती'“'चीहुके 
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हो परन्तु प्रभु आश्रित की तरह बनना नहीं चाहते । 
मेरे समान, अपना सान.तो कराना चाहते हो किन्तु मेरी 
तरह लोगों का मान-करना नहीं चाहते । 


कठिन ब आसान 
(किसका देना आ्ासात=द्रव्य देकर सेवा करवाना ग्रासान 
लेना कठिन--गुण, लेता 
लेना झासात==उपदेश लेना . 
देता. कठित--बुराई का त्याणता:कठित 


अन्य व्यक्ति के कोंषों सें प्रवेश पाने को विधि 

मां बच्चे के पेट की ओर सदा दृष्टि रखती है.। पेट 
में प्राण अपान से भूख लगेती है। माँ बच्चे को खाना 
खिला रही है । अपने प्राण को उसधैँ प्रविष्ट करते हुए 
अच्चे के खाने से वह स्वयं तृप्त हो जाती है। ऐसे ही 
झन्नमय कोष को दूसरे के भ्रन्तमय कोष में मिला देने 
से कुछ शरीर को शान्ति आ जाती है । प्राण मिला देने 
से तृप्ति हो जाती है । 


मनोमय कोष से मन मिला देते से उसका मनोबल 
अनोविज्ञान उसमें प्रवेश कर जाता है । या मचःसंकल्स 
को जान लेता है, प्राण संकल्प में आजाता है । 
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विज्ञानमय कोष में बुद्धि को लगाने से वही विज्ञा 
आप्त हो जाता है । आनन्दमय कोष में हृदय को लगाने 
"से आनन्द आने लगता हैं । “वीतरागविषयं वा 
'चित्तम्‌” इसीलिए कहा । भील (एकलव्य) ने द्रोणाचायं 
"की सूति से उस विज्ञान को प्राप्त किया । 


उत्तम कोषों को प्राप्ति के उपाय 


जो लोग दूसरों की सेवा सामग्री से अन्न से भुख- 
प्यास और सर्दी-गर्मी से बचाने के लिए करते हैं उनको. 
अन्नमय कोष और प्राणमय कोष दृढ़ मिलेगा । 
मनोमय कोष के लिए यज्ञ, विज्ञानमय कोष के लिए 
सत्य विद्या और आनन्दमय कोष के लिए भक्ति ग्राव- ; 


“इयक है । यही कम ज्ञान उपासना का मार्ग है। 


आत्मा के प्रस्थान स्थान से पुनर्जन्म 
का अनुमान 
साधारण मनुष्यों का जिन्होंने इस पृथ्वी पर पुनः 


जन्म लेना होता है उनका जोवात्मा निकृष्ट मध्य 


उत्तम इन्द्रियों के स्थानों से निकलता है। मरण समय 


जिनके अधिक पुण्य कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि के होते' 


है, जिनकी संज्ञा पितु बनती है उनका इडा नाड़ी द्वारा 
ऋष्ट स्थान से विकलता है । उन्हें अपनी मृत्य का ज्ञान 


CC-0.In Public Domain. Pani 


Digitized by'Arya Samaj Rygaton Chennai and eGangotri 


भी हो जाता है । वह कुछ नियतकाल के सुख भोग केः 
लिए पितुलोक में रहते हँ । गंधवंलोक में और धारणाः 
ध्यान समाधि वाले जिनकी संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा 
हुई होती है । वह सूर्यं लोक में, सूर्यं नाड़ी पिंगला 
नाड़ी द्वारा उनका श्राज्ञाचक्र से जीवात्मा निकलता: 
है । वह देव लोक को जाते हैं । लाखों वर्षो तक सुख 
भोगते हैं । उनकी पहुंच अहंकार तक पहुंची हुई होती! 
है । आत्मसाक्षात्‌ नहीं किया होता । 

'जिनकी असंप्रज्ञात समाधि होती है, सुषुम्णा नाड़ी से 
ब्रहारंध्र से निकलता हे । वह अपनी मर्जी से प्राण को: 
छोड़ते हैं । यह मुक्त होते हैं । 

विश्वास को पहचान 

हमें प्रभु के गुणो में ऐसा पूर्ण विश्वास हो जैसे कोई 
कह दे शेर या सांप आ रहा है तो बिना देखे केवल 
साप का नाम सुनते ही सारे-के-सारे लोग भयभीत हो 
भागने लग जायेंगे । उसके गुण अर्थात्‌ डसने का हमको 
विशवास हूँ, चाहे पहले हमको डसा कभी न हो, परन्तु. 
ओ३म नाम'के कहने से हमारे श्रन्दर वह प्रसन्नता नहीं 
होती यद्यपि हम जानतें हैं कि इसका अर्थ रक्षक है.। 
उ सके, किमी, एंक गुरास मी म परो ०निलरास्ैगाहीं । 
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स्ह्मारा यह विश्वास जब तक पूर्ण न होगा, हम में श्रद्धा 
न्‍न समभनी चाहिए । केवल लालसा मात्र ही है। 


ज्ञानो अलग-अलग क्यों 

इन्द्रियां केवल ग्रहण ही नहीं करती हैं यद्यपि जैसा 
(कि ग्रहण करती है दूसरी भी बैसा ही करती है) एक. 
"आंख ने जो देखा जैसा देखा वेसा ही दुसरी आंख , 
` देखती हे । उद्देश्य उनका एक ही है परन्तु एक दूसरे 
“की सहायता नहीं कर सकती है, समीप होते हुए भी 
“एक दूसरे की सेवा नहीं कर सकती है, जैसे ज्ञात 
(इन्द्रियों के मध्य में दीवार (रुकावट) है ऐसे ही ज्ञानी 
"लोग एक दूसरे से अलग-अलग रहते हैं। | 


आश्रमों को सफलता का रहस्य _ 


किसी भी आश्रम की सफलता चार चीजों पर 
“आधारित रहती है। र 

(१) श्रम, (२) संयम, (३) सदाचार (४) सेवा । 
' चाहे वह झ्राश्रम ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो 
न्यां संन्यास । इनके अतिरिक्त जो लोग आाश्रम बनाकर 
-रहते हैं उन्हें लोगों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ओर 
“स्वयं भी अपने आश्रम, में इन तवार, ता. आचरण 


) 


Digitized by Arya sama} 9101 Chennai and eGangotri 


करना चाहिए, नहीं तो आश्रंम सफल नहीं हो सकता,. 


ये चार साधन हैं। भ्रहंकार और स्वार्थं इन साधनों के 
करने में बाधक हैं। इनके त्यागने पर ये साधन हो; 


जाते हैं । 


लंगर के भोजन का प्रभाव 
लंगरों में क्षेत्रों के अन्न का प्रभाव होता है । 
लंगर कई प्रकार के होते हैं। एक वह लंगर, जो? 
यज्ञ निमित्त कराए जाते हैं, उसमें देनेवालों की श्रद्धा 


सात्विक होती हैं । वहां पुण्य-ही-पुण्य होता है । दुसरे. 


जहां किसी बर्सी के निमित्त लंगर होता है, वहां देने" 
वालों की वृत्ति--गरीबों कों तो वृत्ति श्रद्धा की हैः . 
झौर अमीरों की जनता में यश या उनकी भावना वहाँ: 
के संतों साधुओं या कमंचारियों को प्रसन्न करने के: 
लिए राजसिक होती है । 


तीसरे उन क्षेत्रों में जो लगातार चलते हैं, उनमें 
लोग अपने' आपसे कमाए धन को पाप से हल्का करने 
के लिए या मृतक के निमित्त दान भेजते हैं झौर देते 
हैं उनका प्रभाव खाने वालों पर भ्रन्तःकरण की मलिनताः 
और आवरण ही चढ़ाता है ।' | 


) एक (फायु5पामुद्धा, जोश, मात्र "पे, क्रिस, एक केट र 
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घर खाना खाता हे या भ्रनेक के भी कि उसने उपदेश 
दिया था, पाप से नहीं बच सकता, कारण ? उसने 
उपदेश एक बार दिया और अन्न बार-बार खाया, अन्नं 
यदि पाप या पाप के अंश से कमाया गया होगा तो 
अवश्य उसका भोग भुगतना पड़ेगा । ग्रपितु उतना बडा 
भाग या कड़ा भोग उस पाप का भुगतना पड़ेगा, 
जितना उच्च भाव से और कीमती भोजन दिया जाताः 


होगा । 


पर जिसका कर्म तिष्काम है और खाना भी अदृश्य 
है केवल क्षुंधा निवृत्ति के लिए ही खाता है, ग्रपने सुख 
की भ्राशा या लालसा से नहीं खाता, उसे पाप नहीं 
लगेगा । 

मृत्युञ्जय संत्र का स्पष्टीकरण 

खरबूजा या कोई फल अपनी बेल या शाखा के साथ 
लगा हुआ होता है, वह छोटी-सी तार जो उसके सिरे 
की गाँठ के साथ लगी हुई है, वह किसी ने जोड़ी नहीं 
वह स्वयं इस गांठ के अन्दर से निकलकर गई हुई है ॥ 
इसी से वह आसक्त या चिमटी हुई है और उस गांठ से 
फल का रस या पानी उस तार तक जां रहा है। उस 
जले. हो जावे बोध 7 वेतु पक. जाता है 
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तो अपना चिल्ल प्रकट करता है । सुगन्ध (गन्ध पृथ्वी) 
मीठा रस (रस जल) सौदर्य (रूप अग्नि) और नर्मी 
कोमलता (स्पर्श वायु) प्रकट करता है । अब जब चिह्न 
प्रकट हो गया, तो वह अपने. को प्राणियों के परमेश्‍वर 
अपने स्वामी के बन्दो के श्रपण होने के लिए उस ग्रहं- 
कार रूपो तार को तोड़ देता है और बन्धन से अपने 
आप छूट जाता है । इस अहंकार चे आसक्ति बना 
रखी थी, अब जब अहंकार टूटा तो झासक्ति अपनें 
आप टूट गई । 


भक्त, प्रेम को ठकराओ नहीं 


भक्ति का मार्ग स्नेह और प्रेम का मार्गे है, यदि तुम 
सबसे अपने आप वाकिफ नहीं बनना चाहते, तो जो 
व्यक्ति आपसे प्रेम करना चाहता है, या आपके समीप 
होना चाहता है, 'या भ्रापको अपने समीप कर लेता 
चाहता है और उसका कोई स्वार्थ नहीं या आपको 
कोई धोखा नहीं देना चाहता तो उससे भ्रपने आपको 
जोड़ दो और यदि तुम्हारे दिल में किसी के प्रेम करचे 
पर अपने दिल में कोई संशय पैदा नहीं होता, तो उसके 
विशवास. पर प्रेम बढ़ाओ । सरल स्वभाव से जो प्रेम 
करता है उसे अवशय स्वीकार करो, खुष्कमिजाज़. व 
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नन बनो । आध्यात्मिक मागे में खुष्कमिणाजी, रूखापन 
'या हठ कडापन अति हानिकारक है। | 


प्रभु का प्यार जोव को कब मिले 
प्रभु ओउम्‌ है तो जीवात्मा सोम है, प्रभु आकाश 
'है तो जीवात्मा वायु है, अग्नि के समान इसमें रहे । 
प्रश्न अग्नि है तो जीवात्मा जल है, अग्नि के संग से जल 
'बरसता, जल ऊपर चढता, जमता, पवित्र होता है। 
परमेश्वर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश और उनके 
सब धनों को और ज्ञान को वश में रखता है, जीवात्मा 
अपने इन्द्रिय, प्राणों और मन को अपने वश में करे तो 
अश्चु उसको प्यार करे । 
ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मविद्या का उपदेश उस हृदय में 
टिकता हे और जागृति पैदा करता है, जिस हृदय में 
श्रद्धा दक्षिणा (त्याग) हो। श्रद्धा तो है मगर त्याग 
नहीं, तब भी नहीं टिकेगा । त्याग है और श्रद्धा नहीं, 
सतो भी नहीं टिकेग़ा । न 
परमेश्वर प्राप्ति के स्थान | 
१. परमेश्वर किसकी बुद्धि में समझ में ग्राएगा ? 
_ जिसकी योग बुद्धि हे । 
२. परमेदवर किसके मन या हृदय में समावेगा, बस. 
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जाएगा ? जिसंकां यज्ञं हृदय होगा । 
३. परमेश्वर किस कमें में व्याप्त होगा ? 
जिस कमें में ग्रहम्‌भाव न रहेगा । 
४. परमेश्वर किंस ज्ञान में प्रकट होता है? 
' ' जो भक्ति से ओत-प्रोत होगा, जो भक्ति काः 
पोषक होगा । 
` ५. परमेश्‍वर किस शक्ति में आप होगा ? 
जिस शक्ति में प्रेम का करना भर-भर करता 
दिखाई दे | 
६. परमेश्‍वर का किस विज्ञान में आविष्कार होगा ?' 
जो विज्ञान संसार के प्राणियों को शान्ति प्रदान 
करेगा । 


प्रतिष्ठा पद किसे दिया जावेगा 
' मैं अपना आसन, स्थान तभी छोड़ या दे सकता हूं, 
जब में उसे (श्रासन पावैवाले को) अपने लिये बड़ा मान 
लं, या मान लेता. हुं । अपना स्वार्थं तभी किसी के 
लिए त्याग .सकता हुं, जब उसे अपवें से अधिक से 
अधिक लाभदायक समता हूं । अपने. अहंकार को तभी | 
उसे अर्पण या उसके आघीन कर सकता हूं, जब वह 


मेरे लिए, नाभदायु n नही, विपरीत, दशा, में कोई किसीः 
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को अपना आसन या स्थान या स्वार्थ या अहंकार नहीं 
दैना चाहता । अपने से बड़े के लिए तो अपने से भी 
ऊचा आसन, ऊंचा स्थान और ऊंचा मान प्रस्तुत किया 
जाता हे । 


सच्चा सम्मान केसे होगा 

दीवार पर माता पिता या गुरु की फोटो लगाई है । 
'दीवार का फोटो से और फोटो का दीवार से कोई प्रेम 
नहीं । दोनों जड़ हैं परन्तु फोटो से पुत्र व शिष्य को 
प्रेम हे । उस फोटो को वह सम्मान से उठाता व रखता' 
है । उसकी ओर बड़ी श्रद्धा भाव से देखता है, परन्तु 
वास्तविक पिता या गुरु में वह प्रेम और श्रद्धा नहीं तो 
फोटो से उसे क्या लाभ होगा जो प्रत्येक समय अपचे 
पिता व गुरु को अपने में नहीं देखता । 


इस प्रेम का अर्थ गले लगाना ओर नमस्कार से प्रकट 
करना नहीं । प्रेम का वास्तविक. अथे हे पिता व गुरं 
का जो ग्रुण, कमं स्वभाव प्यारा लगता हे वह अपने 
में एक हो जावे तब फोटो की आवश्यकता नहीं, वह 
प्रत्येक समय स्मरण आवेगा । वही गण या कमं-स्वभाव 
रात हो या दिन, एकान्त हो या समूह, पाप में, पुण्य में 
वह अपसे'पूरे आकार. सै" सहायत।'कंरतादिखाई-देगा । 
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` गुण कर्म-स्वभाव आत्मा के सहारे रहते हैं, आत्मा के 
के लिए मध्य में कोई पहाड़ दीवार पृथ्वी जल अग्नि 
वायु रुकावट नहीं बन सकती । आत्मा सुक्ष्म शरीर 
'और सूक्ष्म प्राण फैलाकर वहाँ तक फैल जाता है। | 


ब्रह्मनिष्ठ के अहित का भयंकर प्रतिफल 


ब्रह्मनिष्ठ का अपमान, ब्रह्मनिष्ठ की हानि (नुकसान) 
ब्रह्मनिष्ठ की निदा, ब्रह्मनिष्ठ से ईर्ष्या द्वेष, ब्रह्मनिष्ठ 
का प्राणहरण, ब्रह्मनिष्ठ को कलंक लगाना, ब्रह्मनिष्ठ 
का विरोध करना, उसका मागं रोकना, उसके कार में _ 
विघ्न डालना, उसे चोट लंगाना, शरीर को या ग्रहमं 
“को मन से बुद्धि से वाणी से अथवा किसी इन्द्रिय से 
हाथ पेरों से कामातुर होकर या मोहित होकर यां 
"प्रतिकार भ्रपमान के भाव से प्रेरित होकर ब्रह्मनिष्ठ के 
परिवार की किसी नारी की पवित्रता सतीत्व का भंगं 
या नष्ट करना, इन सबका दण्ड संगीन कष्ट संकट के 
रूप में भिन्न-भिन्न प्रकार के मिलता हे । गुप्त का गुप्त 
ओर प्रकट का प्रकट रूप से । 


जीवन उन्नति का क्रम 


मन कमं का भ्राधार है । प्रभु मिलन का, अन्तःशुंडि 
बिना वैराग्य न हो, वेराग्य विवेक बिना न हो, विवेक 
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बिना वीये न हो, वीये बिना श्रद्धा न हो, श्रद्धा बिना 
` पूव पुण्य कमाई न हो। ` 

विवेक तो गुरु करावेगा किन्तु वैराग्य कोई नहीं 
करा सकता, उसके लिए प्रभु कृपा की अति आावश्य- 
कता है । वैराग्य आरम्भ हुआ, और प्रभु कृपा और 
स्वीकृति आरम्भ होगई, जिसका फल एकाग्रता है 
अर्थात्‌ प्रथम तो पुण्य कर्म होंगे, तो श्रद्धा होगी, श्रद्धा 
होगी तो वीर्ये (उत्साह) होगा, वीर्य होगा तो विवेकः 
आएगा, विवेक से अन्तःकरणशुद्धि होगी । भ्रन्तःकरणः 
की शुद्धि से वेराग्य होगा । 


उपदेश भूलते क्यों हैं 

किसी विद्या के सीखने के लिए जब मनुष्य ग्राता 
है, उपदेश की मुल्यवान्‌ बातों को, आवश्यक बातों को 
याद नहीं रखता, हालांकि वह बड़ा त्याग करके घर 
को छोड़कर रात बड़ी सर्दी में आता है, बड़ी चाह से 
आता है, बड़ी चाह से ध्यान देकर सुनता है, फिर क्यों 
भूल जाता है? कारण ? वह चाह से तो भ्राता है, 
मगर अहंकार से भ्राता है, भ्रधिकार से नहीं आता । 
अहंकार में प्रमाद होता है, असावधानी होतो है, भय 


श्रौर लज्जा नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता, सत्कार पूर्वक 
नहीं “समन्वय ० सुका सदा लहीं “कर ता .५०स दि 


mas 
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अधिकारी हो, तो .सुनेगा और भ्रहंकार को अर्पण करके 
बैठता है तब याद रहता है, उसे प्रमाद नहीं होता है, 
भय और लज्जा रहती है और प्रेम भी अपने साधन से 
"रहता है । 

स्वतन्त्रता को पहचान 


मनुष्य स्वतंत्र है परन्तु.केवल इच्छा करने से, आगे 
“इच्छा की पूर्ति के लिए वह साधनों का परतंत्र है। 
“मनुष्य उसे भी स्वतंत्र समझ लेता है जो साधन इसके 
-पास ग्रपने हाँ । उदाहरण-- 

एक व्यक्ति ने व्यापार की, इच्छा क्री, मन भे इच्छा 
“हुई, अब व्यापार के लिए धन की आवश्यकता है । धन 
ही साधन है, यदि उसके पास धन अपना है घर में 
"रखता है तो तुरन्त उठाकर व्यापार करने लग जाएगा, 
इसे वह स्वतन्त्रता मानता है। यदि धन उसके पास 
नहीं तो किसो धनी का आश्रय लेना पड़ेगा । ऐसे ही 
“मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा को पुरा करने के लिए दो साधन _ 
हैं ज्ञान कमं, इन दोनों का मेल हो जावे तो इच्छा 
आगे कमं में बदले । पूरा होना या न होना यह भौ 
उसके अपने हाथ में नहीं है। मनुष्य को इसके लिए 
स्वतन्त्र कहा जाता है कि कर्म इन्द्रियां और ज्ञानेन्द्रियाँ 
उसकी अपनी हैं ज्ञान के लिए बुद्धि और कमं के लिए 
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इन्द्रियां प्रभ्‌ ने इसे प्रदानः की हैं । ज्ञान किस. प्रकार 
का लेना चाहिए ? 


मनुष्य में सुखप्राप्ति और दुःखनिवृत्ति की. इच्छा 
है तो यह ज्ञान के कौन से कमं से सुख. बढ़ेगा और 
कोन से कमं से दुःख घड्ेगा या बढ़ेगा उनमें क्या-क्या 
“बाधक हैं ग्रह सू किसी अन्य शक्ति से. पावेगा । 


सत्य के तीन रूप - : 


सत्य तीन प्रकार का होता है :-भौतिक, आधिदैविक, 
झाध्यात्मिक। भौतिक सत्य व्यवहार, स्वार्थ सहित 
स्वाथ की सफलता के लिए होता. है । धन-धान्य से 
यह बढ़ा देता है । आधिदेविक सत्य निःस्वार्थ व्यवहार 
धमं कें कायं जो यश. और मानसिक बल पदा करते हैं, 
समाज उन्नत होती है, देश का. यश होता है । आध्या- 
त्मिक सत्य अहंकार रहित होता है, इससे आत्मदर्शन 
'होता है, आत्मबल बढ़ता है, यह बुद्धि के परे की चीज 
है, अनुभव को चीज है और यही सत्य जीवन का पथ 
प्रदर्शन करता है । भौतिक सत्य का सम्बन्ध बुद्धि से है, 
'आधिदेविक सत्य का सम्बन्ध मन से है और आध्या- 
त्मक सत्य का सम्बन्ध आत्मा से है । 
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प्रेरणा संस्कारों में अथवा आत्मा सें 
और उनका अन्तर 

साक्षात्‌ दृश्य रूप से प्रतीति-प्रश्च के न्याय नियम से 
प्रेरणा होती है। भौर वह संस्कार की प्रवृत्ति के अन्तराल 
से चलकर मनुष्य के चित्त में प्रवेश कर जाती है और 
फिर बुद्धि में मन मै आकर काय करती है और प्रभु 
को दया आत्मा में सीधी प्रेरणा करती है । उदारहण-- 
अध्यात्ममाग में जब किसी को लगन उत्पन्न होती है 
संस्कार उसे उत्तेजित करते हैं, उस कार्ये में भ्रथवा' 
खोज भें लगाते हैं, उसे जहाँ-जहाँ उसका पूर्व कर्मों का 
मेल होता है, वहा-वहाँ यत्न कराकर ले जाते हैं, इसमें 
सफलता और असफलता दोनों सम्मिलित हैं । परन्तु, ` 
जब कार्ये सिद्धि अर्थात्‌ आत्मा तत्त्व का साक्षात्‌ होता ` 
है, तब केवल प्रभु की दया हो जाती है । तब वह स्वयं 
(प्रभु) अपना स्वरूप प्रकट कर देता है । पाप और पुण्य 
के करने तक तो संस्कारों की प्रेरणा होती है किन्तु 
जब पापों से बिल्कुल पृथक्‌ करना होता है तब प्र. 
अपनी दया की प्रेरणा ग्रात्मा में करते हैं । संस्कारों की 
प्रेरणा का चिन्ह यह होता है कि मनुष्य को अपनी 
साधना में कुछ अधिक या न्यून परिश्रम करना ही पड़ता 
है किन्तु, आत्मा गे. प्रेरणा, होत, से, कुछ -औी...स थि 
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परिश्रम नहीं करना पड़ता, जैसे भ्रांख खुली हुई हो और 
सामने सूये आ जावे । अपने भोग तथा दूसरे के भोगाथं 
दुःख या सुख के लिये प्रेरणा संस्कारों में होती है, और 
अपने श्रात्मकल्याणार्थ प्रेरणा आत्मा में होती है। - 


'प्रातःस्मरणीय का रहस्य 

मनुष्य जिसको प्रातःस्मरणीय समझता है, या 
लिखता है, या कहता है, उसके हृदय में उसके लिए 
जरूर प्रेम हो जाता है। यदि वह प्रेम सत्य रूप से है 
तो अवश्य उसकी विचारधाराएं भ्रौर कमंधाराएं प्रति- 
दिन ग्रहण करेगा । उस सत्य प्रेम का सूक्ष्म सम्बन्ध 
आनन्दमय कोष से है जिसका प्रतिबिम्ब विज्ञानमय कोष 
में पड़कर आकाश से उन धाराओं को खींचता या ग्रहण 
करता है । प्रातःस्मरणीय के हृदय में दर्शन मिलन को 
चाह रहती है, और जब वह “साक्षात्‌ समीप हो, तो 
उसके दर्शन, स्पणन, सम्भाषण के लिए बड़ी श्रद्धा और 
उत्कट इच्छा पैदा होती है और अगर वह दिखावे. या 
किसी पदार्थ के कारण से प्रातःस्मरणीय कहता है 
समझता है, तो कभी-कभी मर्यादा का उल्लंघन करेगा। 
प्रातःस्मरणीय प्रथम तो परमात्मा है, दूसरा माता- 
पिता, तीसरा गुरु । नम्हा बच्चा स्वभावसिद्ध बिना 


किसी के सिखार्ये प्रभु व प्रकृति नियम से. प्रात 
कल? उशब्चजे जाग “जत” ५है।००श्लौर/००बुका रता 
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है उवा उवां, जब शक्ति आती है तो अन्न खाने लग 
' जाता है तो प्रातः जागकर पुकारसा है, मां! मां! 
इस पुकार में माता पिता दोनों समझने चाहिए । गुरु 
के पास जब उसकी शरण में जाता है, तब गुरु की ही 
चाह करता है, उससे हो सच्चा प्रेम जोड़ता है। फिर 
' जब माता पिता गुरु समोप हों और उनके दर्शन स्पेन 
` सम्भाषण की उत्कृष्ट इच्छा न रहे तो समझना चाहिए 
_कि अहंकार ने उनके हृदय की कोमलता सरलता को 
बष्ठ कर दिया या कठोर बना दिया। अब वह हादिक 
धाराओं को, भक्ति और ज्ञान प्रकाश की घारां्रों को 
` ग्रहण नहीं करेगा । : 
जीबन को सफलता के लिए योग मागं 
अनिवार्य, योग में सफलता पाने के लिए 
~ ¬... - गुरु आवश्यक हे | 
:. - चिन्ता र्‌ शोक आलसी बना देते हैं। कार्य प्रारम्भ 
. से पहले चिन्ता और असफल होने: परं शोक होता है । 
, : व साधारण इसके शिकार बने रहते हुँ । बुद्धिमान्‌ 
. पुरुष जिन्हें पंरमेदवुर के न्याय भौर प्रारब्ध में विश्वास 
„ है वह इन दोनों से मुक्त रहते है । आसक्ति. से चिन्ता 
आर शोक उत्पन्न होते हैं । आसक्ति ही. पाप की 
जननो. है 11: आसक्ति, से क्रववे का/ उपाय एकमात्र 


न 
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योग ही है, जिसका पहला सूत्र अनुशासन में रहना, 
. अनुशासन करने का आदेश करता है । आत्मा के अनु- 
: शासन में होना । मन इन्द्रियां उसी का अनुशासन मानतो 
हैं जो आत्मा अपने परमात्मा के अनुशासन में रहता है । 
परमात्मा ने संसार के व्यवहार- कार्य चलाने और 
आनन्द भोग भोगने. के ` लिए इन्द्रियों को बाह्य 
मुखी बनाया, मगर जो इन्द्रियां मन आत्मा की सत्ता से 
बाहर काम करती, देखतो, सुनती हैं, अगर वह आत्मा . 
के अन्दर की सुनें और देखें तो वह आत्मा के अनुशासन 
को माननेवालो बन सकती हैं। तो क्या इन्द्रियां मन 
. आत्मा को. बाह्यमुखी कर देती हैं रौर. आत्मा: अपने 
अन्दर नहीं सिमट: सकता है ? - आत्मा: कोः अपना ज्ञान 
न. होने से वह शरीर-प्राण:इन्द्रियां मन [बुद्धि चित्त, . 
“अहंकार-इन (२५): पच्चीस; तत्वों -को>अपनी -झोर 
` (१) खींचने .(१०) में असमर्थ -( १०)ःएरहता-है-जब . . 
: :(१) उसे. (१) ज्ञान: (१) हो जाता हैःतबःपच्चीसः की 
पच्चीस इसकी आज्ञा के बिना काम:नहीं,करती । 

_ यह्‌ अपना ज्ञान योगः के बिना नहीं हो.सकता, 
इसलिए योगाभ्यास योग साधनों का आश्रय लेना पड़ता 
है, जो बिना गुरु प्राप्त नहीं होता । इसलिए पहला 
सत गुरु च्या का है । पुर पग पग पर 00 
- पहले यम का. पालन सिख ह जिसका समनन््न,लोक 
व्यवहार से हैं, प्रॉणिरया से है। यह अवस्था ऐसी होती 
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है जैसे कुम्हार ने बड़ी मेहनत (अभ्यास) से उत्तम मिट्टी 
से उत्तम घडा घड दिया, जो सुन्दर बन गया, मगर 


जब तक उसे आग की भट्टी में न पकाया जावे, वह; 
प्रकट होकर बाजार में बिकने योग्य नहीं होता । ऐसे . 


नियम की अग्नि में यम के घड़े (जीवन को पकाया 
जाता है) । फिर भी जैसे घड़े का ग्राहक उसे उंगली से 
ठोककर देखता है कि पक्का है या कच्चा र वह कैसे 
पहचान लेता है? ध्वनि से। घडा ५कट रूप में तो पक्का 
मालूम होता है मगर ध्वनि से कच्चे भ्रौर पक्के की 
ध्वनि प्रतीत करता है। 
ठीक इसी तरह नियम पालन से यमः की पहचान 
होती है । भ्रगर कोई भूल से कोई वह घडा जो बाहर 
से पक्का दीखता झौर अन्दर से कच्चा हो, ले जावे तो 
पानी भरने पर पक्के में टिका रहेगा, कच्चे में थोडी 
देर बाद कच्चा घडा टूट जावेया । ऐसे हो नियम के 
पक्का न होने से यम के पालन करनेवाला संतोष या 
तप न होने से प्रलोभन पाने पर विचलित हो जावेगा । 
इसलिए गुरु यम नियम का पालन शासन से कराता 
है, शिष्य को ग्रसंग भाव, आसक्त न होता, लिप्त न 
होना, की सूक्ष्म बातें सिखाता है । 
यो३म्‌ शमू-- . 
प्रभु झ्राथित 


, 80०॥ासुत्रक्ादाजेदत्रत्ता.शास्नी आधे वटिम जे, गोहाजा रोड, 
हा रोहतक । फोन : 72874 
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मे० घाम दर नो०. ताल 2 दर्‌ 
1. कर्म भोग चक्र 15-00 | 28. दुलंभ वल्तु 1-00: 
2. गृहस्थ सुधार * 15-00 | 29. समाज सुधार 1-50 
3. दृष्टान्त मुक्तावली 12-00 | 30. भाग्यवान्‌ गृहस्थी 1-25 
4. मन्त्रयोग चारों भाग 30-00 | 31. सप्त रत्न 4-00 
5. पृथ्वी का स्वगे 8-00 | 32. संभलो 1-00 
6. गृहस्थाश्रम प्रवेशिका 5-00 | 33. अमृत के तीन घूंद 1-50 
7. पथ-प्रदर्शक 4-00 | 34. मर्यादा का महत्त्व 3-50 
8. वर घर की खोज 4-00 | 35. आदर्श जीवन 3-50 
9. चमकते अंगारे . 3-00 | 36. सन्ध्या प्रभाकर ' 3-00 
10. त्रिचार विचित्र 4-00 | 37. उत्तम जीवन 0-40 
11. जीवन सुधार 6-00 | 38. राष्ट्र यज्ञ 5-00 
12. योग युक्ति 6-00 | 39. आत्मचरित 6-00 
13. मनोबल : 5-00 | 40. हवन मन्त्र 2-00 
14. सेवा घमं 5-00 | 41. पावन यज्ञप्रसाद 0-40 
15. जीवन निर्माण 5-00 | 42. अध्यात्म जिज्ञासा 1-50 
16. स्वप्न गुरु तथा देवों का 43. जीवन चरित्र चौथा भाग 3-00 
शाप 5-00 | 44. जीवन चरित्रपहला भाग 1-50 
17. जीवन-यज्ञ 5-00 | 45. आार्याभिविनय . 2-00 
18. निराकार साकार पुजा 3-00 | 46. गृहस्थ दुःखनिवारण 
19. सोम्य सन्त की प्रार्थनाएं 3-00 कायाकल्प ` 1-25 


20. एक अद्भुत किरण 1-50 | 47. अध्यात्मसुघा भाग चार 12-00 
21. ब्रत अनुष्ठान प्रवचन 2-50 | 48. डरो बह्‌ बड़ा जबरदस्त है 5-00 


22. निर्गुण सगुण उपासना 3-50 | 49. राष्ट्र यज्ञ छोटा 2-50 
23. गायत्री कुसुभाञ्जलि 71-50 | 50. स्वस्ति कल्याण 2-00 
24. जीवन गाथा 5-00 | 51. यज्ञ रहस्य 16-00 
25. विरे सुमन _ 5-00 | 52. प्रभु का स्वरूपः 12-00 
26. रहस्य को बातें 10-00 $3. सन्ध्या सोपान 14-00 
27. गायत्री रहस्य 15-00 | 54. आत्म-कथा 14-00 - 
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